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भूमिका 


सस्करृत वाड मय के इतने विशार भाण्डागार में उपरूब्ध आज केवल 
राजतरङ्कखिणी ही एेसा अ्रन्थ रह गया दे जित्ते हम बहुत कुर एक इतिहास-ग्रन्थ 
कह सक्ते है वहत कुछ ही, सवंथा नहीं, क्योकि यद्यपि इसके टेखक ने अपने 
पूवंगामी इत्तिहासकारों की आलोचन करते हये केवर अपनी ही रचना को 
एकमात्र प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थ कहा है,२ तथापि मेरी समञ् मे इसमें अनेक 
ठेसे प्रसद्ध आये हैँ, अनेक एसे नामों का उल्लेखे है, तथा अनेक देसी गौण 
ओर एेतिटासिक ट्टे प्रायः उपेक्षणीवर वातो कासमवेशदहै कियेसव इस ग्रन्थ 
की मात्र इतिहास-ग्रन्थके रूप में प्रामाणिकता तथा उपयोगिता कम कर देते 
हैँ । साथ ही, इसमें प्रस्तुत कारु-गणना को भी सर्वथा संगत तथा विश्वसनीय 
हं माना जा सकता । फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि यही एकमात्र एसा 
ग्रन्थ है जिससे हमें महाभारतकाक के धमराज युधिष्ठिर के समय--इस समय 
कौ गणना के सम्बन्धमें शंका हो सकती है- से लेकर म्रन्थ-केखक, के समय 
तक के वीच हुये कार्मीर के राजाओं का अपेक्षाकृत सर्वाधिक सुसंगत तथा 
क्रमवद्ध वणेन मिलता है । एक इतिहासकार कै छ्यि जिन गुणों, जंसे निष्प- 
क्षता, सुक्ष्म चष्ट तथा एेतिहासिक सामग्री के ऊहापोह, की आवश्यकता होती हे 
उसे टम इसके लेखक मे वहुत अंशो तक विद्यमान पाते हैँ । इस ग्रन्थ की एक 
ओौर विशेषता यह दै कि इतिहास-ग्रन्थ होते हये भी इसे एक उत्कृष्ट महाकाव्य 
कटा जा सकतादहै। पात्रों का चरित्र-चिच्रण, राजनीतिक तथा सामाजिकः 
स्थितियों का विवेचन, तथा स्वयं कवि के अपने विचार अत्यन्त उच्छृ शी 
मे व्यक्त हुये ह । यद्यपि प्रस्तुत कोश मे इन विषयों के विवेचन का स्थान नहीं 
दै, क्योकि इसको मुख्य रूप से एक सन्दभं ग्रन्थ के रूप मे रचना की गई है, 
तथापि इस भुमिका में हम इस ग्रन्थ ( राजतरङ्कखिणी ) तथा इसके ठेखक, 
कल्ट्ण, को कुछ विरेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे दै । 


कल्टण ओर उनके पूवंज-- 
प्राचीन भारतीय केखकों मे यह एक सामान्य विशेषता रक्षित होती दै 


९ रा० १.८ ओर बाद । 
= रा०१९.२९ २२५ 








| | 


० ~ `- 





कि वे अपने 


1 सम्बन्यमे या तो विल्कुख ही नहीं अथवा अत्यन्त कम विवरण 
देत 2 । 0) इसके अपवाद नहीं हँ । किंसी अन्य लेखक ने भी क्हण 
(५ 0 कादं विशेष विवरण अंकित नहीं किया ह । यहां तक कि जोनराज 
१ -जिन्हनि कल्हण के प्रायः तीन शताब्दी बाद कल्हण दारा प्रस्तुत कादमीर 
(व के वाद को चटनाओं को लिखा है, कल्टण का, केवर अपने एक 
पू्वंगामी होने से अधिक कोई ओर विवरण नहीं देते । टेसी परिस्थिति मेंहमें 
कट्हण के .सम्बन्ध में जो थोड्-वहुत विवरण भिकता है वह्‌ स्वयं राजतरङ्किणी 
से ही उपठ्व्व होता है । | 

राजतरद्धिणी के प्रत्येक तरद्ध के समाप्ति ठे्ल-“इति कारमीरिकमहामःत्य- 
धोचम्पकपरभुसनोः कटहणस्प कृतौ राजतद्धिष्या ..- से एेला प्रतीत होता है 
क्रि कल्हण के पिता का नाम चम्पक था, जो राजा हषं के राज्यकार के समय 
पटहे हवारपति तथा वाद मँ मह्‌(मात्य वन गये । चम्पक राजा हषं के एक 
विश्वास्षपाच्र अधिकारी थे जौर है के राज्यच्युत होने तथा अन्ततः मृत्यु को प्राप्त 
हीने तक इनका एक सेवक मुक्त ही राजा हषं के साथ था । हषं के अन्तिम 
समय का जो सूक्ष्म चित्रण ' कल्हण ने किया है उसने स्पष्ट रूप से यह्‌ प्रगट 
होता दै कि उन्होने यहं विवरण भी अपने पिता के इस सेवक, मुक्त, से ही, 
जो हष की मृत्यु के वाद एकमात्र जीवित वचा रह गया था, प्राप्त किया हग 
चम्पक कै नाम का कल्हण मै सदेव जिस अ।दर के साथ उल्टेख करिया तं €| 
भी इसी बात कौ ओर संकेत करता है कि वह्‌ इनके पिताधथे। कल्टण ने 
उल्लेख किया हं कि चग्पक्‌ प्रतिवं नन्दक्षत्र मे सात दिनों तक प्रचुर धन 
व्यय करके अपनी न्ययोपाजितत सम्पत्ति का सदुपयोग करते थे ।* विवरण की 
इस सूक्ष्मता से भी एसा प्रतीत होता है कि कल्हृण चम्पक केपृत्र थे ओर वे 
इन तीर्थो म वहुधा अपने पिता के साथ रहते थे। वाद कै एक उल्टेः से 
एसा प्रतीत होता हें कि चम्पक ११३६ ई० के आस-पास तक जीवित थे । 

एक अन्य नाम, जिसका कल्टण ने उल्लेख क्रिया है वह्‌ है (कनक का नाम 
जिते चम्पक का छोटा भाई कटा गया है। कनकने राजा हर्षं से गायन- 


3, 
~ 
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काल की. शिक्षाी थी ओर जिस परिश्रम से उन्होने इस शिक्षा को ग्रहण 


) देखिये रा० ७.१६२४ ओर वाद । 
* “नन्दि्षेत्रे व्ययीकरत्य प्रत्यब्दं सप्तवासरान्‌ । चम्पकः सफला चक्रे सर्व॑का- 


 छाजितां धियम।।*, (रा० ७.९५४) । नन्दिने स तत्राद्यः प्रणीतश्चम्पकादिभिः, 


{ रा० 5. २३६९५ ) । 
य रा० ८.२३६५ । 


नक, 








( {ॐ <^) 


क्रिया उससे प्रसन्न हो कर हषं ने उन्हें एक लाख सुवणं सुद्राओं का पुरस्कार 
दिया ।° चम्पक कै भाई होने तथा इसी कारण राजा हषं द्वारा इतनी प्रचुर 
सुवणंराशि द्वारा पुरस्छृत होने के तथ्य से एेसा प्रतीत होता है कि कनक 
वास्तव मे कल्टण के चाचा थे । परिहासपुर को कनक का जन्म-स्थान वत्ताया 
गया है ओर यह्‌ भी उत्टेख है कि जव राजा हषं ने बुद्ध की प्रतिमाजों का 
विध्वंस किया तव कनकं ने अपने इस जन्म-स्थान को बुद्ध-प्रतिमा कौ उस 


विध्वंस से बचा चिया।२ इन दो बातों से यह्‌ निष्कषं निकाला जा सक्तां 


कि कल्ट्ण की जन्मभूमि परिहासपुर ही थी, ओर यदि इनका परिवार स्वयं 
वौद्ध नहीं था, तो भी वह बौद्ध धमं का आदर अव्य करता था। परिहासपुर 
तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों का कल्हण ने जिस विस्तार से उत्ठेख> किया है 
उससे भी इस निष्कष की पुष्टि होती है । राजां हषं कौ मृत्यु के वाद कनक 
वाराणकप्ती चला आया ओर अपना अन्तिम समय यहीं पृण्यकार्योँ मे व्यतीत 
करने खगा ।४ 


कृल्हण को जातिः-- 

इसमें सन्देह नहीं कि कल्टण ब्राह्मण वंश में उत्सनन हुये थे। जौनराज 
ने भी कल्हण के चियि द्विज शब्द का ही व्यवहार किया है । स्वयं कल्हण ने 
भी अनेक स्थलों पर समाज में ब्राह्मणों के स्थान का जिस गवं तथा आदर के 
साथ उल्लेख किया है उससे भी इनके ब्राह्मण होने काही संकेत सिल्ताहं। 
ये एक. शेव ब्राह्मण ये यह भी प्रायः निश्चित प्रतीत्त होता है, क्योंकि राज- 
तरद््िणी कै प्रत्येक तरद्खको इन्ोने अधंनारीश्चर शिव. की वन्दना से ही 
ञारम्भ किया है । नन्दिक्षे्, जहां इनके पिता चम्पक, प्रतिवषं जाते धे, एकत 
शिवक्षेत्र ही था कादमीरी शैवशास्न के एक प्रमुख प्रवतंक, भट कल्लट. का 
भी कल्हण ने अत्यन्त आदरपूवंक उल्टेख किया है । इन वातो से इस निष्कं 
की पुष्टि होती है किं कल्हण स्वयं एक शव थे । तथापि काइमीर में प्रचलित 

` रा०७.१११७., १११८ 

< रा० ७.१०९७ ओर वाद । 9 
उ देखिये अगे कोश में "परिहासपुर, वस्था० ॥ 

४ रा० ८.१२ ओर वाद। 

^ देखिये रा० ४.६३१ ओर बाद; ५.१६ ओर बाद; ३.२ ओर बाद; 
८.२२२७ ओर बाद, इत्यादि । 


° रा० १५.९६ | 
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तान्त्रिक दोवदशेन के प्रति इनके हदय मे कोई सहानुभूति नहीं रही प्रतीत होती । 
इन्टोने तन्त्िकों पर राजतरङद्कखिणी मे अनेक स्थलों! पर जो व्थंग क्रिये हँ उनते 
एसा प्रतीत होता है कि यद्यपि ये तान्विकों के दशन से पूर्णतया परिचित धे, 
तथापिं उनके प्रति इनके मन में निरादर की भावना के अतिरिक्त ओौर 
कुछ नहीं था । 


दुसरी ओर राजतरङ्किणी मे आये अनेक वर्णनों से ठेसा प्रतीत होता है कि 
बौद्धमत के प्रति इनके मन में विशेष आदर था । इन्हने बौद्धो के असाधं, 
उनकी उदारता, तथा भावनाओं की पवित्रता का प्रायः सर्वत्र उल्लेख करिया 
है ।* उदाहरण के लिये एक राजाके गुणों की वोधिसच्व से तुना करते हुए आप 
यहं कहते ई : 'बोधिसत्वोऽसि शपा कोऽपि सत्वोजितनब्रतः । कारुण्यं प्राणिषु 
दढ यस्येखते महात्मनः" । स्वयं बोधिसत्व की आपने इन शब्दों में परिभाषा 
दी है : “लोके भगवतो कोकनाथादारभ्य केचन । ये जन्तवो गतक्टेशा वोधि- 
सत्वानवेहि तान्‌" ।४ इसी स्थान पर इन्टोनि कत्याश्रम^ का जो वर्णन किया है 
उससे वौद्धों के प्रति इनकी सहानुभूति में कोई सन्देह नहीं रह जाता । पणुवध 
का निषेध कर देनेके कारण राजा मेघवाहन की इन्होने जो प्रशंसा कीहै 
उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है।* एेसा भी नहींथाकिये वौद्धद्शन की 
केवल गोण वातो से ही परिचित रहे हों । इसके विपरीत बौद्ध परम्पराओं का 
इन्होने गहन अध्ययन किया था जो अनेक स्थलों द्वारा स्पष्टहै। साथदहीएेसा 
भी प्रतीत होता ह कि बुद्ध की मूतियों को यह हिन्दू देवता की मूर्ति मानते थे) 


इससे एसा संकेत मिलता है कि यद्यपि ये वौद्धदशंन को ब्राह्मण-दंनों से भिन्न 


मानते रहे हो सकते थे तथापि बौद्धो को हिन्दुजों के ही अन्तगंत रखते थे 1< 


° रा० ६.११ ओर बाद; ७.२७८ ओर बाद; २९५ ओर बाद; 
५२३, ७१२। 

‡ देखिये रा० ३. ४-७, २७ ओर वाद, २५५ ओर बाद; ५.६४, ११६ ॥ 

= रा० १.१३४; देखिये वाद के इटोक भी । 

४ रा० १.१३८ । देखिये ३.२८; ८.२२३४, २५७४, भी । 

„ रा० १.१३६-१४७ । 

° रा० ३.३-४। 

° देखिये रा० १.१३५ ओर बाद, १७५ ओर बाद; ८.२४०, २२३४ । 

< देखिये रा० २३.३५५, ४६४; ४.२००, २५९-२६३, ५०७; ६.१७२, 
ओर बाद, ६९६, १०९७ ओर वाद; ८.११८४ । 
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राजतरङ्धिणी का रचनाकाल :-- 

कतहण ने अपने इस रान्थ को सम्भवतः रौकिक संवतु ४२३४ में आरम्भ 
करके प्रायः एक वषं मे समाप्तकर दियाथा। इस समय का संकेत स्वयं 
राजतरद्धिणीके दही कुछ स्थलों से मिलता दहै । 


कविके रूपमे कल्टण :- 
यद्यपि राजतरद््धिणी को कल्टण नेए क इतिहास-ग्रन्थ कहा है, तथापि इसमें 
सन्देह नहीं किं स्वयं अपने को वे प्रमुखतः एक कवि ही मानते ये । कवियों के प्रति 
उन्होने अपने ग्रन्थके आरम्भ में इस प्रकार कहा है : “वन्य: कोऽपि युधास्यन्दा- 
स्कन्दी स सुक्वेगुणः । येनायाति यशःकायः स्थ्यं स्वस्य च परस्य च 
परन्तु इसी के वाद आप पुनः इस प्रकार कहते हैँ : “कोञन्यऽ कालमतिक्रान्तं 
नेत्‌ प्रत्यक्षतां क्षमः । कविप्रजापतींस्त्यक्त्वा रम्यनिमणिलालिनः ।। ` इटाघ्धः 
स एव॒ गुणवानागद्धेषवहिष्करृता । भ्रुता्थंकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥* 
इन दोनों ही उक्ततियों द्वारा कल्हण ने एक कवि तथा इतिहासकार दोनो के बीच 
सामजञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास कियादहै। जो कुछ भी हो, कल्टण कौ 
रचनामेंवे सभी गुण, जंसे छन्द, अलङ्कारशास्त्र तथा व्याकरण का ज्ञान, 
प्रचर माच्रा में विद्यमान हैँ । राजतरद्जखिणी से इस वात का पर्याप्त प्रमाण मिल 
जाता है कि इन समस्त परम्परागत विद्याओं का कल्ट्ण ने गहन तथा विस्तृत 
अध्ययन किया था । अपने म्रन्थ के वण्पं-विपय के कारण उन्होने अलङ्कार आदि 
के प्रचुर प्रयोगो पर नियन्त्रण रक्ख। है,“ किन्तु जहां इसका अवसर मिखाहें 
उन्होने इस उत्कृष्टता के साथ इनका प्रयोग किया है कि वह केवल एकं कुश 
कवि के लियि ही सम्भव है“ वास्तव में कल्ह्ण के उत्कृष्ट कवित्व ने ही उनकी 
रचना में निहित काइमीर के इतिहास को अव तक सुरक्षित रक्खा है। फिर भी, 
वर्ण्यविषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर उन्होने आलङ्कारिक तथा कानव्यशासरीयं 


° रा० १.४४-५३ ; ८.३४०४ । 

^ तपु (९.६! । 

उ रा० १.४-७ । 

~ तत्‌ ५1 

^+ उदाहरण के ल्यि देखिये रा० १.२०८ ओर वाद; ३.४१४ ओर बाद; 
५.२४३ ओर वाद, ३६१ ओर बाद; ७.९२८ ओौर बाद, १५५७ ओर वाद; 
८.८४२ ओर बाद, ९४७ ओर बाद, १३३४ ओर वाद; इत्यादि । देखिये 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त में दिये गये राजतरङ्गिणी से संकलित सुभाषित भी । 
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गुणों का केवर यत्र-तत्र तथा अत्यन्त संयत ङ्प से ही प्रयोग कियादहै। इसी 
कारण सम्भवतः हर्षचरित ओर विक्रमाङ्कदेव प्रभृत अन्य तथाकथित दएति- 
हासिक महाकाव्यं की तुलना मेँ राजतरद्किणी एक कहीं अधिक एतिहा सिक 
ग्रन्थ वन पडा । 

कल्टण की शली :- 

कल्ट्ण अपनी रचना को गद मे भी लिखि सकते थे । परन्तु, जसा उपर 


कहा जा चुका टै, कल्टण अनिवा्य॑तः एक कवि थे ओर इसील्यि उन्दने काव्य 


के माध्यम से ही इतिहास को अंकित किया । किन्तु जव हम सस्रत काव्यो को 
कल्पना करते हँ तो हमारे सम्मुख परम्परागत काव्यशास्रीय गुणों ते युक्त ओर 
अलङ्कार वहूर काव्य का चित्र उपस्थित हौ जाता है क्योकि इतकी प्रचुरता तथा 
इनके कुण समावेणको ही कवि की प्रतिना तथा उत्कता का मापदण्ड माना 
जाता दहै। इसद्ष्टिसे कल्हण की शली भी इन गुणोंसे रहित न हीं दै। परन्तु 
उन्होने उस क्षेत मे संयम से काम च्या दै । उन्होने स्वयं कहा है" कि कथा- 
वस्तु के विस्तारके कारण दही उन्होने अलङ्कारो तथा विचित्र प्रयोगों का 
प्रचुरता से नदीं बल्कि केवल स्थान-स्थान परही समावेण क्रिया है । अतः 
यदि ह्म परम्परागत काव्यशली के प्रथोग में कल्हण की दक्षता का उदाहरण 
देखना है तो उमे हम कुद विशेष स्थलों पर ही देख सकते ह - जसे युधिष्ठिर 
के राञ्प-त्याग, विजेता के रूप में सुस्सर के नगर-प्रवेश, भिक्षाचर के अन्तिम 
युद्ध आदि के दृत्तान्तों मे ।* इसी प्रकार दलान्त स्थलों के चित्रण मे भी कल्टण 
वग शटी अत्यन्त नाटकीय ओर सशक्त हौ उठी है उदाहरण के लिये जयापीड 
के अन्त, तथा ब्राह्यणो के साथ उसके वार्तालाप में हमे अल्यन्त सजोव नाटकी- 
यता करा द्श॑न होता है ।3 इसी प्रकार राजा अनन्तदेव की शवयात्रा तथा सूयमती 
आदि रानियों कै सती होने का वृत्तान्त भी अत्यन्त प्रमावशारी है ।* किन्तु 
इन सव से भी बढ़कर, राजा हषं के राज्य-त्याग तथा अन्तिम दिनों का वणन” 
तो काव्यात्मक गुणों की अभिव्यक्ति में अपनी पराकाष्ठा पर पटु गया दै । 
फिर भी यहाँ यह्‌ उल्टेडनीय है कि वृत्तान्त की एेत्तिहासिकता को भी साथ- 





----~- ~ ~~ 


९ रा० १.६ । | 

२ देखिये रा० १.३६८ ओौर वाद; ५.३४१ भौर वाद; =-९४९ आर 
बाद; १७४४ ओौर वाद, इत्यादि । | 

3 रा० ४.६४० ओौर बाद । 

४ रा० ७.४६१ ओौर बाद । 

५ रा० ७.१६००- १७९१४ । 
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साथ सुरक्षित रखा गया है । सीधी ओर सरल शली मे वणित इस महान्‌ राजा 
का राज्य-त्याग के परचात्‌ केवल अपने दो निष्ठावान सेवकं के आश्रय से 
रुडखड़ाते हुये गरृत्युपथ पर अग्रसर होने, उसकी निः सहायता, अन्य सेवको ओर 
अधिकारियों के उसके विर कुचर, एक वेद्या की कटिया में एक अत्यन्त 
दीह्‌-हीन प्राणीके रू्पमें गरण छेन, तथा इन समस्त दुभग्यों से धिरे होने पर 
भी राज्योचित स्वभ(व तथा आक्रमणकारियों क सम्मुख वीरता के परिचय 
आदि की समस्त घटनाओं को मानों चित्रवत प्रस्तुत किया गया है। फिरभी 
सहस्रो वर्पो के जिस इतिहास का चित्रण करना राजतरङ््खिणी का उद्देदय है 
उसको दृष्टि में रखने पर प्रत्येक स्थल अथवा चरित्र का इस प्रकार विस्तरत 
चित्रण प्रायः असम्भव हं । अतः राजतरद््िणी का अधिकांश भाग एक प्रकार 
से प्रायः पद्यवद्ध गद्य ही प्रतीत होता है । स्वयं कल्टण भी इस वात से परिचित 
प्रतीत होते हँ ओर इसीच्यि काव्य को नीरसं होने चे बचाने के लियि उन्होने 
उपमाओं तथा जन्य अलङ्कारो ओर व्यंगात्मक उक्तियों का समावेश किया है। 
इस प्रकार के प्रायः प्रत्येक स्थल का यदपि काव्य को नीरसतां ते रहति करने 
के लियि समविश किया गया है, तथापि अधिकांश रूपक आदि सर्वधा मौलिक 
हँ ।* वणंनो के वीच-वीच मे दी गई इटोकवद्ध सदूक्तियों ओर सुभाषितोंकामी 
उद्देदय सम्भवतः वणंनात्मक एकरसता का निराकरण करना मान्न है । 
इन उखोकों की रचना अधिक विस्तृत छन्दो मेंहुईदहै, ओदये सभी स्थल 
कृ(व्यात्मक कल्पना को पराकाष्ठा को व्यक्त करते है । जह इनका वण्यं-विषय 
सुविदित ओर पूवप्रयुक्त भी है वहाँ भी कल्टण ने अपनी उच्छष्ट असिव्यञ्जना 
शली के दारा उन्हे अद्वितीय वना दिया है । सम्भवतः यही कारण है कि 
सुभाषितों के अनेक प्राचीन तथा आघुनिक ग्रहों में राजतरङ्किणी से लियि गये 
स्थलों की बहुलता है । प्रस्तुत कोश के अन्त में हमने इस प्रकार के सुभाषितों 
को एकत्र कर दिया हे । ययि इनके अतिरिक्त भी अनेक स्थ एसे है जिन 
वहां स्थान मिक सक्ता था, तथापि ग्रन्थ विस्तार के भय से हमने केवर प्रमुख 
तथा अधिक विदग्ध उक्तियोंको ही संकलित किया है | 

राजतरङ्गिणी अचिक्तांशतः वणं नात्मक शली मे ही रचित है, किन्तु यत्र- 
तत्र वार्ताङापात्मक तथा संभाषणात्सक शी का भी प्रयोग किया गया है । 
उदाहरण के लिये, उच्च दहदारा अपने को राञ्यसिहासन का उत्तराधिकारी 


+ उदाहरण के ल्यि देखिये रा० ६.२०९; ७.१०६७, १२२५; ८,१३४. 
२५२०, २५६९०, २५८६) २६३५ २७४७ तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तमे 
संककित सुभाषित । 








॥ १80 
सिद्ध करने , ट दारा जपने शासन की निर्दोषित का प्रतिपादन करने, तथा 
| भिक्षाचर के स्वगत संमाषणोंऽ को इस प्रकार की शटी के ल्यि उदृष्रत किया 
| जा सकता है । इसी प्रकार अनन्तदेव जर सूयंमती के वार्तालाप, हषं ओर 
मन्तरियो के वीच परामशं,^ सैनिकों मौर ामरों दवारा भिक्नाचर के पतन पर 
टीका, जयसिंह तथा भोज कै मिलन आदि के प्रसद्धोमेभी एसी ही 
तभाषणात्मक शचा द्वारा कथा को अग्रसर किया गया है । यहं भी उल्लेखनीय 


है कि इसी प्रकार के वार्ताकापों ओर संभाषगों के वीच-बीच मे हमें सुभावितं 
तथा सदक्तियों का समावेश मिलता हे । 


उक्तं गणो के विवरीत भी एेसी संलीगत दृ को भी अस्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता जो कल्टूण क वृत्तान्त-कथन को अक्सर दुर्बाधि वना देता 
इन दुरूहताओं या जटिल्त ओं मे से कुचं के कारण तो चलोगत द, जैसे दुलंम 
शब्दों के प्रयोग, काव्यात्मक संदिग्धता तथा अस्तव्यस्त विन्यास । किन्तु 
अधिकांशतः इनका ओर गहन कारण प्रतीत होता है । कल्टण ने. विशञेषर्प से 
पनी कृति के उत्तरां में, अक्सर जटिक राजनीतिक परिस्थितियों, कुंचक्तो, 
प्रणासन तथा दरबारी जीवन की घटनाओं, आदिका वर्णन करने का प्रयास 
किया ह । इन विवरणों को उन्होने जितना ही यथातथ्य तथा सूक्ष्म बनाने का 
पास किया है उतना ही उनके वक्तव्यो कै अभिप्राय को समन्नना कठिन 
गया हे क्योकि एसे स्थल प्राय अलंक्रेत काव्यशटी मे व्यक्त हुये हं । 
दस दुरूहता का एक ओर कारण यह भी प्रतीत होतार कि कृल्ट्णने 
समकालीन कारमीरके लोगोंके ल्यि ही अपने तिकी रचना की थी, जो 
स्वयं भी अनेक घटनाओं, प्रचलनों, तथा स्थानीय प्रयोगो से परिचितथे। इसी 
कारण, जव कल्टण अपने समय की घटनाओं का वणन आरम्भ करतेर्टँतो 
वह हम लोगों के लिये स्वभावतः दुरूह्‌ हो जति ह । 
अष्टम तरद्ध में कल्हण के वणंन की यह्‌ दुरूहत। सर्वाधिक स्पष्ट रूप से 
क्षित होती है । यह्‌ तरङ्क आकारमे सवसे बहत है ओर इसमे समय-समय 





१ रा० ७.१२८१ ओर वाद । 
२ रा० ७.१४१६ ओर वाद । 
3 २० ८.१०२३ ओर वाद, १४४९ ओर वाद । 
* रा० ७.४२३ ओर बाद । 
" रा०७.१३०५६ ओर बाद । 
® रा० ८.१७०४ ओर वाद, १७२५ ओर बाद । 
` रा०८.३२१४ ओर बाद; देखिये ८.२६१३ भी । 
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पर एकर ही व्यक्ति के अनेक एसे नाम आते हैँ जिनके सम्बन्य में यह निर्णय कर 
सकना नितान्त कठिन हो जातादहै किये सब एक ही व्यक्तिके दयोतके हया 
भिन्न व्यक्तियों के । उदाहरण के ल्यि विना किसी समीकरणात्मक संकेतके ही 
हमें गग चन्द, गर्ग, गग्गचन्द्र, ओर गग्ग नाम मिते हैँ । पाठक अत्यन्त कठिनाई 
से भी इस बातका निर्णय नहीं कर सक्ते है किये सव एक ही व्यक््तिके नाम हं 
अथवा अनेक के। इसी प्रकार लोष्ठक्‌ के चयि खोठक, ओर लोठन; राजवदन 
के चियि बलहर; कोष्ठक के चल्ि कोष्टैदवर; शरद्धासी के चयि शरदिय आदि 
नामों का प्रयोग वहुधा पाठकों को रमित कर देताहै। इन द्विवाओं के 
अतिरिक्त समय समय पर घटनाप्रसङ्खमेरेसे नामों का भी प्रचुरता से उत्लेख 
मिलता है जिनका कोई परिचय नही दिया गया है । अतः ये केवर नाम मावर 
रह्‌ जाते हैँ ओर इनके द्वारा व्यक्त व्यक्ति के वंश, सम्बन्ध, अथवा पद आदि 
का कोई निणंय नहीं किया जा सकता । इस कारण राजतरद्किणी ओर मुख्य 
रूपसे उसकी आठवीं तर ङ्क अत्यन्त दुरूह तथा कहीं-कहीं उकता देनेवाटी तक 
प्रतीत होने कगती है । 

इसी प्रकार ग्रन्थ के अन्तिम अंशो मे अनेक स्थर एसे मिलते है जिनकी 
संस्छत तो हीन कोटि कीहैदही, साथदही छन्दो में भी चुटियां दृषटिगत होती 
है ।१ इसी प्रकार इन अंशो मे पहले कटी बातों की ही बुनरुक्तियां भी मिलती 
हँ, जिन्हं अलङ्कारणास्र की टटिसे उचित नहीं कहा जा सकता 1 इन सव 
का कारण सम्भवतः यही प्रतीत होता है कि कल्टुण अपनी कति को दोहरा 
नहीं सके थे, अन्यथा आरभ्भिक अंशो में उन्होने जिस दक्षता का परिचय दिया 
है उसे देखते हुये इस बीत का कोई अन्य कारण नहीं दिया जा सकता कि इन 
अन्तिम अंशो का लेलक इतना अकुशल कंसे हो गया । 


कृल्दण की साहित्यिक प्रष्ठभूमिः- 

राजतरद्कधिणी मे निहित वणंनों, प्रयोगो, तथा उपम{ओं आदि को देखने 
से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता कि कल्टण ने अनेक पूवंगामियों की 
रचनाओं तथा भहाकाव्यों का पूणंतया अध्ययन किया था । यंह॒ अपने ही देश- 
वासी, विल्टण, द्वारा रचित विक्रमाङ्कदेवचरित से परिचितथे। उन्होने एक 


---- -- ~ --__~___ ~~ ~~~_~_~~__~~~~~~]~~~-~~-] ~ 





+ उदाहरण के ल्यि इन स्थलों को देखिये : ८.२७०१, ३०३४, २०३५, 
३०७०, ३०७१, ३०९७, ३१२५, २३०३८, ३३१९, ३३७९, इत्यादि । 

` रा० ८.२७८९, २७९६, २८१०, २८४८ की, क्रपशः ८. १६९, २७४७, 
७७६, तथा ११९९ से तुलना कौोजिये । 
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स्थ पर स्पष्ट रूप से विल्हण का नामोल्ञेख भीं किया है। राजतरङ्कखिणी 
तथा विक्रमाङ्कदेवचरित में शब्दावी आदि कीजो समानता क्षित होती है 
उसके अघार पर्‌ भी कल्हण का विल्हण की रचनासे होने परिचय का स्पः 
संकेत मिक्ता है । 

इमी प्रकार वाणके हष॑चरितं से कल्हूण भी भांति परिचित प्रतीत 
होते र । राजतरङ््खिगी तथा हषचरित, दोनों मे एक ही समान दुलभ शब्दों 
का प्रयोग इस तथ्य कौ पृष्ठि करता है । 

इन पववत काव्यग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारतः तथा रामायणः से भी 
कठहण भरी भाति परिचित प्रतीत होते हैँ । इन प्राचीन महाकाव्यों से उनका 
परिचय इतना घनिष है कि उन्होने अपने कथन को सशक्त बनाने तथा समान 
घटन।ओं कौ तुना करने के चयि प्रायः निष्प्रयास्च ढंग से ओर अपने कथा- 
प्रवाह मे विना किसी प्रकार के व्यवधान के ही इनसे च्प्रान्त व्यि है। कहीं 
कहीं तो महाभारत अथवा रामायण की अत्यन्त गौण घटनाओं तक का उत्टेख 
क्रिया गया है जो इन ग्रन्थों के गहन अध्ययन के विना सम्भव नहींदहे। 

कल्टण ने अक्सर अनेक राजाओं के शसनकाल में हये विभिन्न कवियीं 
तथा विद्वानों का भी उल्टेख किया है ।* इन उल्ल का संस्कृत साहित्य के 
इतिहास कौ दष्ट से पर्याप्त महत्व है । इसमे भी सन्देह नहीं कि कल्टण ने 
इन विभिन्न कवियों की अभिव्यञ्जना शल्यं से बहुत कुछ, प्रमुखतः व्यंगाल्मक 
शटी को, ग्रहण किया है ।४ कुछ स्थलों फर वराहमिहिर की बृहत्संहिता के 





* महाभारत से उद्धृत चघ्टान्तों के चयि देखिये ये स्थल: रा० .१.११९ 
ओर वाद; २.९४ ओर वाद; ३.२७६; ४.७६, १०३, ५२१, ६००, ६२६) 
६४१; ७.५१०, ५८५, ८०४, ११६०८, १३६५, १४७६, १५८१८; <.२३३१९. 
४९०१६७०) १९९; १०९३) ११९९, १२८९ १३५५. २०२५० २९२९, 
२१७०, २२५६, २२८०, २३०५ जौर वाद, २३३६, २७८९, २८११, २८४८, 
२९११ ओर बाद, २९४८, २९७७, ३४४९ । 

* रामायण से उदुृत रष्टान्तों के चयि देखिये ये स्थल : रा० ३.८६; 
४.६७, १०७; ६.२२६, ७.१२०२; ८.२३२३५, १३५५, १५९१, १८०८ ओर 


वाद, २३८२, २९७६, ३१५९, ३४४९ | 
= देखिये रा० १,१७८; २.१६; ४,१४४, टन ओौर वाद, ४९५ ओर्‌ 


बाद, ७०५; ५.२८, ३२ गौर्‌ बाद, २०४ 
४ इस प्रकारके प्रभावित स्थटों के ल्ि देखिये रा० ३.१८१, २५२; 
४.६२५-६३७; ७.११२३ ओर बाद । 
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उल्ल्ख से एेसा प्रतीत होता है कि कल्ट्ण ज्योतिष-गासर मे भी पर्याप्त अभिरुचि 
रखते थे ।' इन साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त कल्टण को काइमीर के बाहर 
के समक्राीन इतिहास का भी ज्ञान रहा प्रतीत होता है। राजतरद््खिणी के 
अनक स्थलों पर उन्होने इन विदेशी घटनाओं तथा राजाओं आदि का उल्लेख 
करिया है, यद्यपि बहुधा उन्होने इन विदेशियों पर व्यग दही किये ।२ 


उपदेशक कल्दणः- 

राजतरङ्कखिणी में प्रचुर मात्रा में ठेते उपदेशात्मकं कथन किल्ते हैँ जिनके 
दारा कल्टण ने अपने नत्तिक विचारों को व्यक्त किया है। समस्त सांसारिक 
वैमवों की क्षणमभंगुरता, राजाओं के वैभव तथा पदों कौ अनिश्चितता, नतिक 
नियमों का उल्लद्घन करते वालों को दण्डित करना, विधाता को सवंशक्तिमत्ता, 
किन्तु कहीं कहीं विधाता की आलोचना, आदि एसे विषय ह जिनके सम्बन्ध 
मे कल्टण ने, जहां अवसर मिका है वहाँ, सदव अपने उपदेश व्यि दहँ। इसी 
प्रकार राजनीति, शासन-व्यवस्था, तथा व्यक्तियों, राजाओं ओर मंत्रियों आदि 
के क्तव्याकक्तंव्य का भी कल्हण ने यथावसर धर्मं ओर नीतिशाख के आधार 
पर विदटेषण किया है । अपने इन कथनों को प्रभावशाली बनाने के ल्ियि 
उन्होने महाभ।रत तथा रामायण आदि से भी समानान्तर घटनाओं ओर 
प्रसद्धों के खष्टान्त दिये हैँ 1 देसे सभी उपदेश या तो सीधे उपदेश के रूप मे 
प्रस्तुत अथवा सुभाषितः इलोकों में व्यक्त किय गये हें ।, 

इस प्रकारं के उपदेशात्मक वचन अन्य काव्यों मे प्रायः अनुपस्थित हं। 
अतः कल्ट्ण को अपने काव्य मेँ इनके समावेश की प्रेरणा कां से भिरी यह कट 
सकना प्रायः कठिन प्रतीत होता है । सम्भव है यह्‌ महाभारत तथा रामाय 
आदि महाकाव्यों का प्रभाव हो जिनमें इस प्रकार के नंतिक उपदेश प्रचुर मात्रा 
मे मिर्ते है, ओर जिनका कल्हण ने गहन अध्ययन किया था। कारण जौ कू 
भी हो एेसे उपदेशात्मक वचन राजतरद्जिणी की अपनी एक अत्यन्त उत्कृष्ट 


विशेषता हं । 


१ रा० १.५५ ओर वाद; ७.१७२०; ८.७१५ । 

२ देखिये रा० ७.६६०९ ओर बाद, १६१७; ८.२९६, ७८२ ओौर बाद, 
८०३ ओर बाद, ८२४. ९२३, ९४१ ११८२ ओर बाद, १५२२, १५३७, 
१७३५ ओर वाद, इत्यादि । 

3 देखिये प्रस्तुत कोश के अन्त मे राजतरद्धिणी से संकलित सुभाषित । 


२ रा० भू 
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कल्टण का भाग्यवाद्‌ : 

राजतरङ्किणी के अध्ययनसे एसा विश्वासं हो जातादहैकि घटनाओं के 
निर्माण मे माग्य अथवा विधाता के मतख को कट्हण प्रायः निधिवाद ल्पसे 
स्वीकार करते हैँ । इसमे स करि यत्र-तत्र उन्होने विधाता के विधान के 
अनौचित्य की भी आलोचना की दै,१ किन्तु, इस बात में उनकी दृढ आस्था दकि 
विधाता की इच्छा के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं हो सकता ।* पाप ओर अधमं 
को विधाता अवदय दण्डित करता है । यदि कोई राजा दूराच।री ओौर अधर्मी है 
तो वह राञ्यच्युत हौ सकता हे अथवा उसका र।ज्य दुभिक्ष, जलप्छावन आदि 
दवी विपत्तियों से आक्रान्त हौ सकता हे ।* एक स्थान पर तो उन्होने कदमीर के 
र{जाओं के पापकर्मा तथा विधाता द्वारा उनके दण्डित होने का एक क्रमवद्ध 
विवरण ही प्रस्तुत किया है ।* किन्तु उनका यह्‌ मी विचार है कि अधमंपुवक 
अजित सम्पत्ति को भी यदि पुण्यकार्यो मे व्यय क्रिया जाय तो अधं का निव।(रण 
टो जाता दहै 17 

अभिचार आदि कर्मोमें मी कल्हण का पुण विश्वस प्रगट होता हं । हष 
ओर सुस्वर की क्रूरताओं ओर बुशासनों का उन्होने यह कारण वतायादैकि 
ये राजा देवविमोहित हो गये थे ।£ यत्त्रणाओं ओौर अधर्मो के विरुद ब्राह्मणों 
अथवा पुण्ात्माओं के अनणन अथवा प्रायोपवेश के सत्परिणामों मे भी उनकी 
अट्ट निष्ठा प्रतीत होती है । मन्दिरों को ध्वस्त करने को भी उन्होने इतना 
वड़ा पाप मानादहै करि उससे राजाओंको रोज्यच्यृत तक हो जनि का फल 
मोगना पड़ सकता दे ।< इसी प्रकार नागों की अलौकिक शक्ति तथा नागपूजा 


) रा० ५५.५४५; ६.२७५; ७. १३२९, १४३९; ८.१६७;) २३७, १२७५, 
१७९० । 

` रा० २.९२ ओर वाद; ३२.४९२; ७.९१६ ओर वाद, १०७० आर 
बाद, १३६९ ओर वाद १६२९; ८.२२० ओर बाद, ६०७, १०३६, १२७४ 
ओर वाद । 

~ रा० ५.१८३ ओर वाद, २१० ओौर बाद; ७.१५५५ ओर वाद; 
८.१८९ ओर वाद । 

* रा० ८.१९५१-६१ । 

~ रा० ४.७०१ । 

° रा० ७.१२४३ ओर बाद; ८.१४६० ओर बाद, २२४१ । 

= रा० ४.६३२ ओर बाद; ८.२२४२ । 

< रा० ७.१२३४४ ओर्‌ बाद; ५८.९९३ । 
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के प्रति भी उल्होने च्ठ्‌ आस्था व्यक्त कोद ।` इस प्रकार दहम्‌ देखते हँ कि 
कल्टण न केवल भाग्यवादी ही हैँ वरन अनेक प्रकार के शुभ-जशुभ कर्मो तथा 
उनके तदनुसार परिणामोंः में भी उनका द्द्‌ विश्वास है । 


प्रस्त॒त कोश ~ 
प्रस्तुत कोण के सन्दर्भ-संकेतों के किये हमने स्टीन द्वारा सम्पादित संस्करण 

को आधार माना है । यों पाठक पण्डित पुस्तकाय दारा प्रकाशित संस्करण भी 
देख सकते है क्योकि वह भी स्टीन कै ही संस्करण पर आधारित प्रतीत 
टोता ह। 

कोश में मैने राजतरद््खिणी मे आये समी नाभोको अकारादि क्रमसे 
व्याख्या ओर सन्द्भ-संकेत सहित प्रस्तुत किया है । जैसा करि ऊपर संकेत क्रिया 
जा चका दै, कल्टण अक्सर नामों का प्रंसगानुसार विना किसी परिचये ही 
उल्टेख करते है, अथवा एक ही व्यक्ति को अनेक अन्य नामों से समय-समय पर 
समीकरण कै विना किसी संकेत केही प्रस्तुत करते हं। इन कठिनाय के 
कारण जहां तक सम्भव हो सका है सने अलग-अलग नामोवासे व्यक्तियों के 
नामों को अकम-जलग प्रस्तुत करते हुये भी उनके अन्य नासो का संकेत कर 
दिया है । यदि एक ही नामवाके अनेक व्यक्ति मिले हैँ तो उन्हें क्रमानुसारः 
पृथक्‌ संख्पाओं से व्यक्त किया है । प्रत्येक नाम के सम्बन्ध मं यथाणक्ति भने 
इतना विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे उसका तथा उसके पद 
ओर कार्यो का परिचय प्राप्न हो सके । किन्तु जहां एेसा विवरण उपलब्व नही 
हो सका है वहाँ मै उस नाम के प्रयोग-स्थल मात्र के संकेत तक ही अपने को 
सीमित रखने के लिय विवश रहा हूं । 


कोण के अन्त में मेने राजतरदङ्किणी में आनेवाके कल्टण के युभाषितों तथा 
सदरक्तियों को संकलित कर देना भी अनिवायं समज्ञा है, क्योकि राजतरद्धिणी मे 
इस विषय की सामग्री की इतनी अधिक प्रचुरता, तथा यह्‌ कल्हण की ही विशगे- 
षता है कि इसको उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । इन सुभाषितों तथा सदूक्तियों का 
विषयवस्तु अत्यन्त विविध है। राजनीतिक, सामाजिक, धामिक तथा नेत्तिक, 
सभी विषयों पर कल्हण ने इतनी गहन तथा सारगभित उक्तियां प्रस्तुत की है 
कि कोई भी व्यक्ति उनके महृ््र से अप्रभावित नही रह सकता । 


॥ रा० १,.२५८ ओर बाद; ७.१६९ ओर वाद । 
` रा० ७.७४३ ओर वाद, ७९६, १२९१, १३०९, १६४३; ८.७१८ । 
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कोणके अन्तमें सजतरङ््गिणी मे आनेवाले राजाओं के वंशक्रप, वंशाव- 
लियो तथा शासन-अवधियों की विस्तृत त।लिकराये भी प्रस्तुत की गई हँ जिनसे 
शोधकत्ताओं को पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

कोश में संकषेपाक्षरो का भरयोग प्रायः नहींसा ही दहै। जो संक्ेपाक्षर प्रयुक्त 
हये ठं, उनकी सूची इस प्रकार = 

दे० = देखिये 

घु9 पुष्ट 

रा० = राजतरङ्गिणी 

वस्था० = वणक्रमस्थान पर 

यदि यह्‌ कोश अनुस 


`वानक्त्तजों के व्यि कुछ भी सहायक सिद्ध ही सका 
तो मं अपने परिश्रम को 


ङताथं मानृंगा । 


राभङ्मार राय 

















(~ | = 
र[जतराज्ञणा-कूश 
( कल्हणकृत राजतरङ्धिणी के नामों श्र विषयों की 
व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका ) 
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॥ 
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शिवस्तुतिः 


भूषाभो गिफणारतनरोचिःसिचयचारवे । 


नमः प्रटीनसुक्ताय हरकल्पमहीरुदे ॥ १.१ 


भार वहिशिखङ्कितं दधदधिश्रोच्रं वहन्सखग्डत- 

री डर्कुण्डकिज॒म्भितं जरूधिजच्छायाच्छकण्ठच्डविः । 
वक्तो बिश्रदहीनकन्चुकचितं वद्धाङ्गनाधंस्य वो 
भागः पुगवर्च्मणोस्तु यशसे वामोथ वा दक्षिणः ॥ १.२ 





विहितमजगोश्ङ्गाभराभ्यां धनुधटितं तथा 
नरकरटिनो द हा्धाभ्यां गण परिगरह्णतः। 
विविधघटनावाल्छभ्यानां निधेरचिता विभो- 
जयति रलनापुंभागाभ्यां इहारीरविनिर्मितिः ॥ २.१ 


सू ञ्चेभाजिनमस्य कुम्भङुहरे युक्ताः कुचाग्रोचिताः 
किं भाकञ्वरूनेन कञ्जलमतः स्वीकायंमचणोः कृते । 
संधाने वपुरधंयोः प्रतिवदन्नेवं निषेधेप्यहेः 
कत्तभ्ये प्रिययोत्तराजुसरणोदुक्तो हरः पातु वः॥। ३.९ 


तद्रीतव्यतिरेकसद्ितनयादेहेन भिश्रीभवन्‌ 
निष्पररयूहमिह व्यपोहतु वपुः स्थाणोरभद्राणि वः । 
वेण्या भोगिवधूशरीरङुरिश्यामस्िषा वेष्टिता 


जूटाहेरपि यत्र भाति द्यितामूव्यंव पक्ता तनुः ॥ ४.१ 


(अ ५) 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां पुस्कोकिंलस्येव ते 

गोभिः कण्ठतटस्य हष्यति एरो दक्पश्य चन्ञःशरुतेः । 

संधानेभिनवे मिथो भगवतोर्जिह्धाप्रथक्स्पन्दिनी 

भिन्नार्था सदशात्तरामपि वदन्स्येवं गिरं पातु वः ॥ ५.९ 
नेदं पणंसमीरणाङ्ञनतपोमाहार्म्यमुक्तोरगो 
पश्येतावत एव संप्रति कृतौ तन्मात्रवृत्ती बहिः । 
्रमणेवाधमिदं चराचरणगुरोः प्रपियमास्मस्तुती- 
रेवं देववधूसुखच्छतिखुखाः शण्वन्त्यपणां वतात्‌ ॥ ६.4 


. मातुस्तेजनि निमे पिवृकुरे शकाघ्या तुवधसा 
त्वं संध्याहितसनिधिमंम जपारक्तेधरे खेसि 1 
सन्ध्यावन्दनसाभ्यसूयगिरिजास्तुव्ये दशे वक्रे 
५ प) 
यः सन्ध्यामपि वन्दते स्म प जगत्प्रीणातु गोरीश्वरः ॥ ७.१ 


प्रोडाः कन्तुकिनो जरद्वरवृषः ङुब्जस्तुपारद्यति- 
नित्याक्षोपि वहिष्कृतः परिकरः सोयं समस्तोप्यहो 1 
अधांद्यद्वसतीकृताद्धगवता चारित्रचर्याविदा 

सा भिद्याहरितं चराचरणुरोरन्तप्पुरं पार्वती ॥ ८.4१ 








। 1 कल्टण ने परत्यक रद्ध के आरम्भिक रटोकों मे शिवस्तुति कीहै। 
एसे ही सब दलोकों को एकत्र करके यहां शिवस्तुति के रूप मे प्रस्तुत किया 
गया हे । 





अक्ष | [ अजितापोड 


अक्षु, राजा नरके पुत्र कान।म है जिसने ६० वषं तक कादमीर्‌ पर 
राज्य किया ओर अक्षवाल नामक नगर भी वसाया ( १.३३८ ) । ८.३४१६ । 

अक्षपटर = टेखा-कार्याल्य ( ५.३०१, ३८९, ३९८; ६.२८७; 
७.१६२, १६०४ } । 

अक्षयिणी = स्थायी अन्नक्षे्र ( १३४७ ) । 

अक्षवार, एक नगर का नाम है ( १.३३८ ) । 

अक्षोटमल्ल, हषं के एक योद्धा का नाम है जो सुस्सुरं से युद्ध करता 
हुआ स्वर्भवासी हुआ ( ७.१५०१ ) । 

अक्षोसुवा, एक अग्रहार का नाम है ( ८.८९८ ) । 

अगस्त्य, एक प्राचीन महषि का नाम है ( ३.३२५; ४.६४७ ) । नक्षत्र 
क रूप में इनका उल्लेख ( २.१४०; ८.२३७ ) । देखिये कुम्भयोनि भी । 

अग्निशौच, धगों कौ एक जाति का नाम है ( ५.१५; ९६.३९४; 
८.२०२४ ) । 

अग्रहार = जागीर : १.८७, ८८, ९०, ९६, ९८, १००, १२१, १७५ 
३०७, ३११, ३१४, ३४०, ३४१, ३४३; २.५५; ३७६, ४८१; ४.९, 
९३९; ५.२३, २४, ३९७, ४०३, ४४२; ६.८९, ३३६; ७.१८२, १८४ 
१८५, ६०८, ८९८ ८९९, ९०८; ८.२४०८, २४१९, २४२०, ३३५५ । 

अङ्कद्‌, एक राजा का नामटहै जिसे मन्त्रियों की सहायता से राजा 
जयसिंह ने राजच्युत कर दिया ( ८.३४०० ) । 

अचलमङ्कल, दरदो के राजा का नाम है ( ७.१६७ ) । 

अज्ितापोड, जयादेवी से उत्पन्न एक पुत्र का नाम है जिसको उत्पक ने 
कारमीर का राजा बनाया ( ४.६९० ) । यह्‌ नाममात्र का ही राजा रहा 
( ४.६९ ) । मम्म आदि ने मिल कर इसे राज्यच्युत करके द्वितीय संग्रामपीड 
के पुत्र को कादमीर का राजा बनाय। ( ४.७०७ ) । इसके पुत्र, उत्पलापीड, 
को सुखवर्मा ने शासक बनाया ( ४.७०९ ) । ८.३४२८,३४२९ । 





अलज्ञक | (20) [ अनङ्गलेखा 


१. अज्ञक, तन्वद्खं के एक पुत्र का नाम दै ( ७.१०३३ ) । 

२. अल्ञक, राजक के पुत्र का नाम है ( ८.३२४ ) । | 

३. अज्ञक, सल्टण के एक ब्राह्मण सचिव का नाम दै जो पतङ्क प्राममें 
उत्पन्न हजा धा ओर युद्ध मे मारा गया ( ८ .४७२ ) । 


४. अज्ञक, सुस्सल के ताम्बूखवाहक का नाम हं ( ८.१३१८ ) । 

५. अञ्न, मल्क के एक कर्मचारी का नाम है जो आहत होकर वच 
गया ( ७.१४८१ ) । 

अज्जनराज, एक विद्रोही उमर का नाम है जिसको विजयेश्चर में पहुंची 
सेना को साथ लेकर विद्रोह सेनापति तिकुक आगे वड़ा ( ८.७४८ ) । 

अञ्जना, इक्ष्वाकुवंश के राजा वजेन्द्र की पुत्री जौर तोरमाण की पल्नं 
का नाम है ( ३.१०५ ) 1 “यह कारागार मे पति के साथ रहते हुए गर्भवती 
हई 7 तदनन्तर इसने कारागार का त्याग कर एक कुम्भकारके घर पर एक 
पुत्र उत्पन्न किया । उस बालक का नाम प्रवरसेन रवखा गया ( ३.१०६- 
१०९ ) 1" प्रवरसेन इसे लेकर. ती्थंयाव्रा करने गया ( ३.२६५ ) । 

अञ्नाद्रि, एक पर्व॑त का नाम दै ( ४.३२९ ) । 

अट्रमेटक, काकवंश का आश्वय लेकर राजद्वार पहुंचे एक साधारण सेवक 
का नाम है जिसने सुस्सर के यहां मन्त्रिपद प्राप्त कर लिया ( ८.५७७ ) । 


अट्रयिक, खशजातीय वाण के पुत्र ओर तुद्धके एक भ्राताका नाम है 
( ९६.३१९ )॥ 


अट्रसूद, फेरी करके खाद्य-पदाथं वेचनेवाले को कहते हैँ । यह अपने को 
मल्क का पुत्र, रामल, बताया करता था ( ८.२१६ ) । 

अषटालिका ( अद्रृलिका, अद्विलिका ) लहर के एक नगर का नाम 
है : ८.५८१, ७६४, ८३१, १८१९, १८४२, १८४५, १९९१, १९९४ । 

अतीस्रार, एक व्याधि का नाम है ( ८.१६०५ ) । 

अघ्युप्रपुर, एक स्थान का नाम टै ( ८.३४०२ ) । 

अनङ्कः = कामदेवः ७.१४२६ । 

अनङ्गपाख, हरि राजपुत्र, राजा अनन्तदेव के एक मिच्रकानामदहैजो 
सदव देवमन्दिरं को तोड़ने का उपक्रम किया करता थ{ ( ७,१४७ ) । 

अनङ्गभवन, राजा दृलंभवधंन द्वारा अपनी पत्नी, अनद्धलेखा, कै नाम 
प्र बनवाये गये एक विहार कानामदहें (४.३) । 

अनङ्गरेखा, राजा वालादित्य की पुत्रीका नाम है ( ३.४८४ ) 





अनङ्गापोड | ( ७ ) [ अनन्तपाल 


इसका दृरंभव्धंन के साथ विवाह हु ( ४.४८९ ) । इसका खड ॑के 
साथ अवैध सम्बन्ध हो गया ( ३.४९७ )। खद्भ ने दुलंभवधेन दवारा 
क्ख गये एक आक्षेपपूणं वाक्य को पठ्‌ कर इसे विस्मृत कर दिया 
( ३.५२४ ) । इसके गभं से उत्पन्न पुत्र, दुलं भक, अपने पित। के वाद कार्मीर 
का राजा हुजा ( ४.७ )। 

अनङ्घापीड, द्वितीय संग्रामपीडके पुत्र कानाम हे जिसे मम्म आदिने 
अजितापीड को राज्यच्यूत करके कार्मीर क) राजा वनाया ( ४.७०७ }) । 
{24 ))॥ + 

अनन्त, पर्णोत्सि मे उत्पन्न एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र को तिलक- 
सिह ने हाराधीश वनाया ( ८.६३३ ) । पृथिवीह्र ने युद्ध मे इसे पलायन 
करने के ल्यि विवश कर दिया ( ८.७१३ ) 1 इसके पुत्र, आनन्द, को रिल्टण 
ने कल्याणवाड आदि स्थानों का द्वाराधीश बनाया ( ८.१००५ ) : राजा 
सुस्सक ने इसके पुत्र आनन्द को वन्दी वना च्या ( ८.१०४२ ) । जब इसका 
पुत्र, आनन्द, मागं पर जा रहा था तब रोचनोड्ारक ग्राममें डामरोंने उसको 
हत्या कर दी ( ८.१४२७ ) । 


अनन्तदेव, संग्रामराज के पूव्र का नाम है जिसका एकाङ्घों ने संग्रामराज 
की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक कराया ( ७.१३५ ) । इसने सूयंमती से विवाह 
किया ( ७.१५२ ) । त्रिभुवन से युद्ध करते हुये इसने उसंपर तीव्र प्रहार किये 
( ७.१५६ ) । इसने दरदो पर विजय प्राप्त की ( ७.१५७ ) । इसने शिवभक्ति, 
व्रत, स्नान, दान तथा शीर आदि गुणो मे मुनियोंकोभी परास्त कर दिया 
( ७.२०१ ) । इसके विदेशी अभियान ( ७.२१८ ) । "कालेःनन्तमहीभर्तुवेरि- 
विग्रहसंकट', ( ७.२२२ ) । इसने राज्यत्याग करक कार्तिक शुक्ल षष्टी को 
अपने पत्र, ककण, का राज्याभिवेक किया ( ७.२३०, २३३ )। इसने पुनः 
सत्ता ग्रहण की ( ७.२४४ ) । “अनन्तभूभरुजो राज्ये", ( ७.२६८ ) । कलश के 
साथ इसका सम्बन्ध-विच्छेद ( ७.३१७ ) । विज्ज ने इसके सामने अपना धेयं 
नहीं छोड़ा ( ७.३२८ ) । इसने विजयेश्वर कै च्वि प्रस्थान किया (७.३३६) । 
करण ने इसपर आक्रमण किया (७.३६६ ) । सूयंमती के साथ इसका कलह 
( ७.४२० ) 1 इसने आत्महत्या की (७.४५२) । ७.११७२, १२८६; ८.१९५८ 
( इसकी सम्पत्ति ), ३४४० । 


अनन्तपा, एक राजपुत्र का नाम है, इसके पराम से जव हषं युद्ध 
के लिय अग्रसर हुआ तब दण्डनायकं ने उसे रोक दिया ( ७.१५८५ ) । यह 
राजा हषं को राह मे दछोदकर भाग गया ( ७.१६१८ ) । 





अनन्तेश | (व) (. अभिमन्यु 


अनन्तेश, कलश द्वारा स्थापित एक शिवलिङ्घ का नाम है ( ७.५३२ ) । 

अनरण्य; एक प्राचीन पुरुष का नाम है जिन्होने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य 
आदिकी ही भांति अपने कुरककेवैरका प्रतिशोध लिया था ( ८.१३५५ ) । 

अनर, डामरसेना के एक प्रमुख योद्धा का नाम है जिसका राजा सुस्सल 
के संनिकों ने युद्ध में वध किया ( ८.११०२ ) । 

अन्तर्वेदि, गङ्गा-यमुना के एक मध्यवर्ती प्रदेश का न।म है ( ४.१३२ ) 1 

अन्धतामिसख, एक नरक का नाम है ( ७.१२३६ ) । 


 अन्धमटठ, उत्पल द्वारा निमित कराये गये एक मठ का नाम है 
( ७.१४९ ) । 


अन्धयुधिष्ठिर, राजा सिद्भिरुके पूत्र का नाम है जिसे युधिष्ठिर 

भी कटते हैं ( ९१.३५० ) । ८.२३४१६ । 

अपणो = पावंती ( ६.१ ) । 

जभ्य; उच्चरुके एक द्वाराधीणका नामहै जो कंगाल हो गया (८.१८५)) 

अभयराजः उरशाके राजा का नाम है जिसके राज्य को मल्लने कृष्णा 
नदी पारः करके हस्तगत कर च्या ( ७.५८६ ) । ८.१६ । 

{* अभिनव, कय्यामन्तक के सौतेरे भाई का नाम है जिसकी राज्यसंनिकों 
के हाथ मृत्यु हुई ( ७.९३ ) । 

९. अभिनव, शमाला प्रान्तवासी 
ने पराजित किथा ( ७.१५९ ) । 


अभिनवगुप्त, विशोका नदी के उस पार रहनेवाछे एक कायस्थ का 
नाम हं जिसके पूवर संग्रामगप्त का पुत्र, पवंगुप्त, कादमीर का राजा हुआ 
( ६.१३० ) । 

१. अभिमन्यु, राजा कषेमगुप्त के पुत्र का नाम हेजो पिताकी मृत्यु के 
बाद राजा हमा (६.१८८ ) । दिहा रानी ने इसे गुरमठ भेज दिया 
( ६२२३ । दिदा रानीने इसे भारक मठ भेजा ( ६.२४० ) । गोपाल- 
वर्मा से लेकर इसके समय तक ९० वषं मं कारमीर मे १६ राजा हुये 
( ६.२५६ ) । यह्‌ क्षय रोग से श्रसित हआ ( ६.२८९ ) । लौकिक वर्षं ४०४८ 
की कातिक शुक्ला तीया को इसकी मृत्यु हई ( ६.२९२ ) । `अभिमन्युवध्‌' 


एक डामर कानामभहै जिसे अनन्तदेव 


( ६.३२९ ) । ८.२४३७ । 


जभिमन्यु, इन्द्र के समान तेजस्वी, कादमीर के एक राजा का न मदटैजो 
हृष्क आदि तुरष्कों के वाद राजा वना ओर कण्टकौत्स नामकं अग्रहार ब्राह्मणों 
को दान दिया ( १.२०,१७४ ) । इसने अपने नाम से एक नगर बसाया 


१. अभिमन्युपुर | ( ९4 ॥ | अरजुडि 


( १.१७५ ) । यह्‌ हुष्क आदि तुरुष्कों के वाद कारमीर का राजा हुआ 
१८.८९२) 

१. अभिमन्युपुर, दिहा रानी द्वारा अपने पुत्रः अभिमन्यु, की स्मृति में 
वसाये गये एक नगर का नाम है ( ६.२९९ ) । | 

२. अभिमन्युपुर, एक नगर का नाम है जिसे अभिमन्युने बसाया था 
( १.१७५ ) । 

अभिमन्युस्वामी, दिहा रानी द्वारा अपने पुत्र, अभिमन्यु, को स्मृति में 
स्थापित एक देवालय का नाम है ( ६.२९९ ) । 

अमरकण्ठ, एक ब्राह्मण का नाम है जिसकी मृत्यु हो जाने पर कलश 
ने उसके पुत्र, प्रमदकण्ठ, को अपना गुरु बनाया ( ७.२७६ ) । 

अमरेदवर, कारमीर के एक प्रसिद्ध तीर्थं का नाम है : १.२६७; ७.१८३, 
९८५; ८.५०६., ५९०, ७२९, ७५६, ११२२४ । 

१. अमृतभ्रभा, राजा रणादित्य की द्वितीय पत्नी का नाम है जिसने अमृते- 
र शिव की स्थापना की ( ३.४६२ )। इसने राजा मेघवाहन कौ पत्नी, 
भिन्ना द्वारा निर्मित प्रचीन विहार में बुद्ध की मुति स्थापित की ( ३.४६४ ) । 

२. अमृतप्रभा) राजा जयापीड की माता का नाम है जिसने अमृतकेशव 
के मन्दिर का निर्माण कराया ( ५४.६५९ ) । 

३. अमरृतप्रभा, राजा प्रार्ज्योतिवेश्वर कौ कम्या का नाम ह जिसने स्वयंवर 
मे मेघवाहन का वरण किया ( २.१४८ ) । इसने भिध्ुजों के निवासाथं 
अमृतभवन का निर्माण कराया ( ३.९ ) । 

अमृतकेशव, एकं देवता का नाम है ( ४.६५९ ) । 

अमतभवन, एक विहार का नाम है जिसका रानी अमृतप्रभा ने निर्माण 
करवाया ( ३.९ ) । 

१. अमृताकर- इसका पुत्र, उदयगुप्त, महिमा के आश्रय मे आकर रहने 
लगा ( ६.२१९ ) । | 

२, असताक्रर, राजा अवन्तिवर्मा के एक मन्त्री का नाम है (५.४२३) | 

अमृतेदवर, एक शिव का नाम है ( ३.४६३ ) , 

अरमुडि, नेपा देण के राजा का नाम है ( ४.५३१ ) 1 इसने जयापीड 
से युद्ध करनेके किए एक नदी तट पर अपनी सेनाका शिविर बनाया 
( ४.५३७ ) । जयापीड के मन्त्री देवणर्मा ने इसके पास दूत भेज कर इसे 
प्रलोभन देना आरम्भ किया ( ५४.५५२ ) । इसके सामन्तो ने देवशर्नां का 
स्वागत करने के वाद उसे इसके समक्ष उपस्थित किया ( ४.५५६, ५५८ ) । 





। 


अरिष्टोत्सादन | ( ०.) [ अवन्तिपुर 


अरिष्टोत्सादन; एक स्थान का नाम है ( ३.४५८२ ) । 

अरुण, सूय के सारथि क। नाम है : ७.९५९; ८.५०, २५४९ । 

अधघ्रदेष, टिक के एक दुत का नाम है ( ८.१३०५, १५४३ ) । 

१. अजुन) -भीमादेव के अनुचर एवं काल्पाश के पुत्र का नाम है 
(@८ २९१ 

२. अजुन, एक विदेशी का नाम है जिसने तुङ्ख की मृत्यु के वाद राज्य- 
सनिकों से युद्ध किया ( ७.९७ ) । 

अजु नकोष्ठ-मल्लकोष्ठ के लोहर भाग जाने पर क्र सुस्सल ने इसे 
सूली पर चट्वाकर मार डाला ( ८.६४२, ६४५ ) । ` 

अयमा, एक देवता का नाम है ४.५४८ । 

अर्कः, पृथिवीहर के भतीजे कानामहै जिसे साथ लेकर पृथिवीहर ने 
नदी पार करके जनकसिह की सम्पूणं सेना को नष्ट कर दिया ( ८.९३६ ) । 

अर्खान, गुजर नरेश का नाम है ( ५.१४९ )। उत्तरापथ का राजा 
लल्ल्िय शाहि इसका संरक्षक था ( ५.१५५ ) । 

अलङ्कार, मङ्ख के भ्राता ओौर एक कोणाधिकारी का नाम है 
(८.२४२३) । यह राजस्थान का रक्षक था ( ८.२५५७ )। इसने श्री हषं के 
दुशं मे त्रवेश किया ( ८.२६१८ ) । भोज ने इसे देख लिया ( ८.२६७१ ) । 
यहं द्र द्ध आया ( ८.२७०२ ) । इसे पदच्युत कर दिया गया ( ८.२७३७ ) । 
<८.२९२५, ३३५४ ( महं इसका घ्राता था ) । 

अलङ्कारचक्र, एक डामर कानामरहै जिसने लोखन कै साथ कुचक्र 
आररम किया (८.२४८२) । लोठन इसके साथ सम्मिलित हुआ (८.२५२०) । 
इसने शिरःशिला कौ रक्षा की ( ८.२५६८ ) । ८.२५९८,२८९५ ८ यह भोज 
कखन आया ।, २९२३ ( इसने धुनः विद्रोह किय ), २९४१ ( इसने 


9 11 र (मोन त इसके पुतो से सन्धि 
करनी चाही ) । 


अवकल्य, एक राजा का नाम है जिसकी 


1 कन्याये, आसमती ओर सर्हजा, 
मल्ल के दो पुत्रों, र्हण तथा स्ह 


ट्ण, की पत्नियां वनीं ( ७.१४८७ ) । 
अवतार, भिक्षाचर का एक विशेषणं है ( 


अवनाह; एक ग्राम का नाम : ७.१ 
अवन्ति, एक नगरी ( उज्जयिनी ) 
अवन्तिपुर, एक नगर का 


<"८५८,३०२६ ) । 
०. ८.२०२३ । 
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` भाम हं जिसे अवन्तिवर्मा ने बसाया था 


अवन्तिवमां | (ई >) [ अशोक 


( ५.४४ ) । ७.२९९, ३३७. ३६८, १३६६; <८.६४९, ९७०, १००९, 
११४४, १४२९, १४७४, १४७९, १५०२, १५८०, २२२४ । 

अवन्तिवमा, उत्पल के पौत्र ओर सुखवर्मा के पृत्रका नामदै जिसे 
गुणवान्‌ समकर शुर नामक मन्त्री राजा वनाना चाहता था ( ४.७१५ ) । 
शुर ने इसे राजा बनाया ( ४.७१६ ) । इसने राज्याभिषेक के जल को धारण 
किया ( ४.७१९ ) । राज्यप्राप्ति के पश्चात्‌ शत्रओं को नष्ट करके इसने अपने 
उत्कृष्ट कार्यो दवारा सज्जनो को हषित कर॒ दिया ( ५.२ ) । (साध्ववन्तिच्चिति 
वदन्नेक प्रापाञ्जलीनवहून्‌', (५.१७) । इसने अपनी सम्पत्ति याचको के अधीन 
करके अपने लिए केवल छत्र-चमर मात्र की सम्पद। शेष रक्खी ( ५.१८ ) । 
इसके सौतेले भ्राता का नाभ शुरवर्मां थे जिते इसने यूवराज के पद पर 
अभिषिक्त किया ( ५.२२ ) । इसके साम्राज्य में सुक्ताकण, शिवस्वामी, 
ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन, ओर हरिविजय कै निर्माता कवि राजा- 
नक, अत्यन्त प्रसिद्ध हुये (५.३२, ३४) । इसने अपने भ्राता शुरवर्मां तथा उसके 
पुत्र को सदा राजा के समान सव अधिकार प्रदान कयि ( ५.४२ )। 
यह अपने भ्राता शुरवर्मा को प्रसन्न करने के ल्यि वैष्णव होते हये भी अपने 
को हव कहता था ( ५.४३ ) । इसके राज्य मेंभी दस वं तक प्राणिहिसा 
सर्वथा वन्द रही ( ५.६४ ) । इसके पुण्यप्रताप से प्राणियों की प्राणरक्षा के 
लिय स्वयं अन्नपति सुय्यके रूप मे अवतीणं हुये ( ५.७२ ) । सुय्य द्र)रा जख 
से मुक्त की गई भरमि पर इसने अनेक ग्रामं वसाये ( ५.१२१ ) 1. “अवन्तिदेवः 
पातिस्म मान्धातेव वसुन्धराम्‌", ( ५.१२२ )। इसकी मत्य ( ५.१२६ ) । 
इसका वंश नष्टो चका था ( ५.२५१ )। ८.१९६१, २४००, ३४२९ । 

अबवन्तिस्वामी, एक देवता का नाम है : ५.४५; ७.५७०; 
८.१४२९ । | 

अवन्तीश्वर, एक शिवमन्दिर का नाम है ( ५.४५ ) । 

अबिमुक्तापोड, राजा प्रतापादित्य जौर रानी नरेन््रप्भा के एक पुत्रका 
नाम रै ( ४.४२ ) । देखिये मुक्तापोड भी । 


अशोकः, एक राजा का नाम है जिसके, र्व आदि पूजो का पूर्वमिहिर 
ने वणन किया था ( १.१८) । छविल्टाकर नामक विद्वान ने इसका उल्लेख किय 
है ( १.२० ) । शकुनी के प्रपौत्र का नाम है जो निःसन्तान . राजा शनीचर के 
बाद वसुन्धरा का शासक हुआ ( १.१०१ ) । “इसने जेनधमं को स्वीकार 
करके शुष्कटेत्र ओर वितस्तात्र नामक दो स्थानों पर स्तूप बनवाया । इसने 
अनेके नगरों तथा मन्दिरों आदि काभी निर्माण कराया ( १.१०२ ओर 





अशोकेश्चर ( १२ ) [ १. आनन्द 


वाद ) ।'' यहं शनीचर के प्रतिचरव्य का पृत्र था ओर कादमीर का राजा हआ; 
इसके पुत्र का नाम जलौक था ( ८.३४११-३४१२ ) । 


अशोकेश्वर, राजा अशोक द्वारा निभित कराये गये एक देव प्रासाद का 
नाम है ( १.१०६ ) । 

अश्वपति, भोगसेन के एक साथी (?) का नाम है जिसे सुस्सल की आज्ञा 
से सूरी पर चढ़ा दिया गया ( ८.३९९ ) । 

अश्वपाद्‌, एक सिद्ध का नाम है जिसके घर पर प्रवरसेन अतिथि था 
( ३.२६७ ) । शिव से वरदान प्राप्त करके प्रवरसेन इसके पास आय। 


( ३.२७९ ) । इसने प्रवरसेन के पास पत्र भेजा ( ३.३६९ ) । यह कापालिकं 
था ( ३.३६९ ) । 

असुख, एक भ्राम कानामदह जिसे गोपादित्य ने ब्राह्मणों को दान 
किया ( १.३४० ) । 


असिधर, टक्कदेश के एक योद्धा का नाम है जिसे राज। हषं ने कन्दपं को 
मार डालने के ल्यि विशाल सेना सहित लोहर भेजा ( ७.१००१ 
लोहर पहुचा तो कन्दपं चौपड खेल रहा था ( ७.१००३ ) । 


अपुररिपु = विष्णु । ( ३.२१५ ) । 


य 
आखव, एक प्राम का नम है ( ४.६७८ ) । 


आच, मथुराधिपति प्रमोद के जामाता का नाम हे जिसने आचेश्वर शिव 
कौ स्थापना की ( ४.५१३ ) । 


आचेश्वर, एक शिव का नाम है जिनकी प्रमोद के जामाता, आच , ने 
स्थापना की ( ४.५१३ ) । 


) । जव यह्‌ 


आटविकः, एक जाति के लोगों का नामहै जो जज्जके अत्याचार से 
त्रस्त होकर जयापीड से मिक गये ( ४.४७४ ) । 
१ आदिस्य, एक देवता का नाम है ( ४.१८७ ) । 


२. आदित्य, विग्रहराज के कृपापा › एक ब्राह्मण, का नाम दहै 
( ६.३४५ ) । 


१. आनन्द, उच्चल के मामा का नामं है जिसने जामरों की सेना एकत्र 
करके मडवराज्य में उपद्रव आरम्भ कर दिया ( ७.१३१७ ) । यद्यपि इसने 
अनेक बार आक्रमण किया तथापि सहैक ने मडवराज्य नहीं छोड़ा (७.१३२०)। 
७.१३६२ । 





क ~ 


२. आनन्द | (+ ९२.) [ आनन्दवाड 


(९. आनन्द, राजा हषं के एक मत्री का नाम है ( ७.९९३ ) 1 इसे 
मण्डलेश्वर बनाया गया ( ७. १३०४ ) । इसने अपनी स्वामिभक्ति का परि- 
चय दिया ( ७ १३२३, १३३९, १३४० ) । इसकी मृत्यु (८ ७. १३७५ ) । 
इसकी पत्नी का उल्लेख ( ७.१४६१ ) । 


३. आनन्द, पर्णोत्स मे उत्पन्न, अनन्त के पुत्र का नाम हं जिसे तिरुकसिह 
ते द्वाराधीश बना दिया ( ८.६३३ ) । रिल्हण ने इसे कल्य।णवाड आदि स्थानों 
का द्वाराधीश बनाया ( ८.१००५ ) । राजा सुस्सर ने इसे बन्दी वना लिया 
( ८.१०४२ ) । जब यह मागं पर जा रहा थ। तव लोचनोडारक ग्राम में 
डामरों ने इसकी हत्या कर दी ( ८.१४२७ ) । 

४. आनन्द, युद्ध करते हये पृथिवीहर ने इस काकवंशीय द्वाराधीश को 
युद्धभूमि से भगा दिया ( ८.७ १३ ) । एकमात्र इसी ने राजधानी छोडकर जाते 
हए सुस्सल का साथ दिया (८.८२ ) । 

५५. आनन्द, एक घातक का नाम है जिसे राजा जयर्सिह हारा नियुक्त 
समञ्चकर भव के पुत्र विजय ने मार डाखा परन्तु स्वयं भी इसके हाथो मारा 
गया ( ८.२३५० ) । 

६. आनन्द-यह परिहासपुर की व्यवस्था करता चा । तजा ह पने इसे 
नामन के स्थान पर परिग्रह का अधिकार दिया किन्तु यह दवारपति का पद 
चाहता था ( ७.९९५. ) । 

७. आनन्द, भागिक के साले, एक खश योद्धा का नाम है ( ८.१६९४, 
१७२८ ) 1 

आनन्द चन्द्र, एक व्यक्ति का नाम है जिसे सुस्सल ने बन्दी बना लिया 
( ८.६४४ ) । 

आनन्दराज, वल्लापुर के युवराज का नाम है जो अन्य चार राजाओं से 
भिलकर कादमीर पर आक्रमण के लियि सन्नद्ध हमा ( ८.५४०, ५४७ ) । 

१. आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक के रचयिता का नाम है ( ५.२४ ) । 

२. आनन्दवर्धन, राजा जयसिंह के दाराधौश का नाम है (८.१८३२) । 

आनन्दवाड, एक दस्यु का नाम है जो अकङ्कारचक्त के साथ युद्ध के 
ल्यि चला ( ८.२९२४ ) । अलंकार ने इसके पुत्र का वध कर दिया 


( ८.२९२९ ) । 











आनूा | (4 4 › | ३. आसमतो 


आनूक1; एक नदी का नाम ह ( ५.११२)। 

आरभटी, एक स्थान (?) का नाम हं ( ८.२०१८ ) । 

आद्रेक = अदरक (८.१४१) । 

आर्य, जार्यावतं के निवासियों का नाम टै ( १.३१३ ) । आर्यावतं के 
ब्राह्मण तथा विद्यार्थी ( १.३४१; ६.८७ ) । 


आयेराज, मरणोपरान्त पुनरुज्जीवित हये मन्त्रि सन्धिमति का नवीन 
नाम है (२.११०) । इसने गान्धारराज के कदमीर को हस्तगतं करने की इच्छा 
को जानकर उसके षडयन्व्र का प्रतिकार नहीं किया (२.१५२) । इसने शिव- 
लि्ध लेकर उत्तर दिशा के खयि प्रस्थान किया ( २.१६१ ) “यह्‌ नन्दीश तीथं 
के समीपवर्ती सोदराम्बतीथं की ओर चखा ओर वहां आकर शिव के सामने 
खडा ठो गया । भस्म, स्द्राक्ष की माला एवं जटाङ्ट से विभूषित देखकर 
वहाँ के मुनिगण इसे आदर से देखने लगे । इस प्रकार इसने संन्यास ले लिया 
( २.१६१ ओर ब।द ) । 

आयोणक, एक देश का नाम ह । एेसा कहा जाता है कि यहाँ अत्यधिक 
हिमपात में दवकरं राजा ललितादित्य को मृत्यु हो गई ( ४.३ ६७ ) । 

आयौवत, हिमालय ओर विन्ध्य पर्व॑तो के वीच स्थित भूभाग का नाम 
है ( ५. १५२ ) । देखिये आयं भी । 

आशाचन्द्र रानी सूय॑मती के छोटे श्राता का नामं है। इसका दूसरा 
नाम कट्लन. था ( ७.१८२ ) । इसने हलधर आदि को -वन्दी बना, च्या ` 
( ७.२२५ ) । १1 

आषाद्‌, एक मास का नाम हे : ५.१२६; ८.१२३२। 

आसट, चम्पा राज्यके राजाकानामदहै जो राजा कलश का अयिति 
होकर आया ( ७.५८८ ) । 

१. आसमती, नरवर्मा को-पत्नी का नाम है जिसने कादमीर षर चढ़ाई 
करनेवाले सद्खवद्ध राजां में से तीन को मागंव्यय के लिये प्रचर सुवणं दिया 
( ८.५४१.) । इसका दिया सुवणं युद्ध समाप्ति के पर्वं ही समाप्त हौ गया 
ओर इसकी मत्यु भी हो गई ( ८.५५२ ) 1 । 

२. आसमती) दिदारानी का एक इसरा नाम है ( ८.२२६ ) । 

३. आसमती, राजा अवकल्य कौ एक कन्या का नाम है जो मल्लपुत् 


. आसमतो | (^^) | | इरावतो 


कल्हण कौ पत्नी थी । इसने अग्रि मे भस्म होकर प्राण त्याग दिया (७.१४८७) । 
४. आसमती, जालन्धर नरेश इन्दुचन्द्र की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है जिससे 
रद्रपाक ने विवाह किया ( ७.१५१ ) । 


द्‌ 

इच्छटि, एक छक का नाम है जिसमें उत्पन्न नवयुवक उदय ने पृथिवीह॒र 
जर र।ज्यसेना के वीच हुये युद्ध मे अदुभुत्‌ पराक्रम प्रगट किया ( ८.७६० ) । 
८. १०८२ । । 
इष्टि; एक तेजस्वी ब्राह्मण का नाम है ( ५४.६४५ ) । 

इन्दु चन्द्र; जालन्धर नरेश का नाम है ( ७.१५० ) । 

इन्दुमणि, एक मणिकानाम है ( ३.२९६ )। ` 

१. इन्दुराज, कुराज के वंश मे उत्पन्न एक सेनापति कानामदहै। इसे 
आभीरोंने षर छलिया, परन्तु बहाना बनाकर यह ध्यानोड्ार के टदिक्ककीणरण 
मे चला आया (८.१४३१) । यह टिक्क को छोडकर सुज्जिसे जः भिला 
(॥८१२,४८.९१)॥ 

९. इन्दुराजः चन्द्रराज के एकं श्रेष्ठ सेवक का नाम ह जिसने अपने स्वामी 
के साथही वीरगति प्राप्त की ( ७.१५०२ )। | 

३. इन्दुराज, एक व्यक्ति का नाम, जिसके पुत्र गौर पौत्र का नाम क्रमशः 
बुद्धराज ओर सिद्धराज था ( ७.२६३ ) । 

इन्द्र = देवराज : ४.१६४, ६४२ । 

इन्द्रजीत, विभीषण के पुत्र कानाम है जिसने ३५ वर्षो तक कादमीर 
पर शासन किथा ( १.१९३ ) । ८.३४९३ । 

इन्द्ररेवी, राजा मेघवाहन कौ तृतीय पत्नी का नाम है जिसने इन्द्रदेवी- 
भवन नामक एक स्तुप का निर्माण कराया ( ३.१३ ) । | 

 इन्द्रदवोभवन, एक स्तूप का नाम है जिसका इन्द्रदेवी ने निर्माण कराया 

था ( ३.१३. ) । यहाँ डामरों ने आग कगा दी ( ८.११७२ ) । 

इन्द्रद्ादशी-“यस्यन्द्रादशीयुद्धे सान्द्रसन्योऽपि विद्र तः', ( ८.१८२ ) । 
'इन्द्रद्वादशी ` ` ` णुगुभे', ( ८.४९५ ) । 

इन्द्राकर, भीमाकर के पुत्र का नाम है जिसे अपनी ओर मिलाकर उदयन 
नापक कायस्थ मण्डलेश्वर प्रेमा के वध का उपाय करने र्गा ( ८.१८१८ ( । 
इसे राजा ने स्वयं विष देकर मार डाला ( ८.२०१९ ) । 

इरावतो, सुश्रवा ताग की पुत्री कानामदै ( १२१८ )। `. 
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इल्लाराज, एक व्यक्ति का नाम है जिसे गुण भिश्रुक तथा उसके मित्र, 
ब्राह्मण मनोरथ, ने हषं का समाचार दिया । इसने तव उच्चर को यह्‌ समाचार 
बताया ( ७.१६९४ ) । कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूतिभिश्च कायस्थने 
षुद्रभिश्रुक को इसके पास पहुचाया था (७.१६९५) । उच्चल ने अपने गप्तचरों 
से इसकी हत्या करा दी ( ८.४२ ) । 

इषटिकापथ, एक स्थान का नाम है ( ३.४६७ ) । 


ई 


९. ईशान, कादमीर के एक पवित्र देवालय का नाम है ( १.३८ ) । 
२३.४४६; । 

२. ईशान, मन्ति सन्विमति के एक जितेन्द्रि गुरु कान।म दै जिसने 
सन्धिमति का दाह्‌-संस्कार करना चाहा परन्तु णव के कुलाटके ठेख को पट्कर 
णव की रक्षा करने लगा । तदनन्तर सन्धिमति के शवको योगिनियोंने 
पुनरुज्जीवित कर दिया । ( २.८२, १०१, ११२ ) । सन्विमति ( आर्यराज ) 
नित्य इसका दशन कर लेने के वाद ही राज्यकायं करता था (८२.१२३ ) । 
इसके नाम पर सन्धिमति ने ईशानेश्वर नामक शिवलिद्ध की स्थापना की 
( २.१३४ ) । 

ईशानचन्द्र, चंकुण के सले क नाम है जिसने तक्षक नाग की छृपासे 
सम्पत्ति प्राप्त करके एक विशाल विहार का निर्माण कराया ( ४.२१६ ) । 

६. इईशानदेवो, राजा कुकितादित्य की रानी का नाम है ( ४.२१२ ) । 

२. हशानदेवी, राजा जखौक की रानी क नाम है ( १.१२२ ) । 


२] 


उग्र, राजा खिद्खिल के गरुकानामदहे ( १. ३४८ ) । 

उगम्रेश- शिव : १.३४८ । 

उच्च, गुज्ध के पौत्र ओर मल्ल के एक पृत्र का नाम है ( ७.११८३)। 
इसने हां के सेनिकों की दुदंशा से रक्षा करने के ल्य अत्यन्त साहसिक प्रयत्न 
किये (७.११९६) । मन्त्री लक्ष्मीघर ने इसे तथा इसके अनुज को मरवा डालने 
के चयि राजा हषं से निवेदन { कय। ( ७.१२४७ ) । राजा संग्रामपाल, राजा 
हषं के भय को त्यागकर इसका सम्मान करने लगा ( ७.१२६५ ) 1 दर्घके 
दूत, ठक्करुर ककुणराज ने, राजा संग्रामपार से, इसका पक्ष लेने के कारण 
के सम्बन्ध मे पूछा ( ७.१२६८ ) 1 संग्रामपालने इसे स्क्कुर कलणशराज से 
मिलने के लिये कहा ( ७.१२७३ ) । यह्‌ जब ठक्कर कलणराज से मिलने 
चला तो मागं में अनेक अपशकुन हए ( ७.१२७५ ) 1 यह्‌ कलशर।ज ठक्कर के 








उचल | ( १७ ) [ उच्चलं 


आक्रमण का सामना करने के लियि सन्नद्ध हुजा ( ७.१२७७ ) । अपना परिचय 
देते हुये इसने अपने को मल्क का पुत्र बताया ( ७.१२८२-१२८७ ) : 


क 


नर 
नरवाहन 
फुल्ल 
| 
सातवाहन 
| 
चन्द 
चन्दराज 
| 
गोपाक सिंहराज 
| 
कान्तिराज अनेक पूत्र॒ दिहा ( कादमीर के राजा 
| (उदयराज आदि) क्षेमगुप्त को विवाहित ) 
जस्सराज | | । 
संग्रामराज (काडइमीर का राजा) 
| | 
तन्वद्ध गङ्ग अनन्तदेव 
¶ 
मल्ल कटश 
` | | स 
उच्च  सुस्सल हषं 


हषं के संनिकों की मन्दगति के कारण इसका पेर मजबूत होता गया 
( ७.१३०८ ) । यह्‌ हषं के दण्डनायक का पीछा करते-करते तारमूरुक तक 
आ गया ( ७.१३ १४ ) । "उच्चर प्रल्याभ्रस्य', ( ७.१२ १५ ) । इसके मामा, 
आनन्द, ने डामरों की सेना एकत्र करके मडवराज्य मे उत्पात आरम्भ. किया 
( ७.१३१७ ) । इसने विशाल सेना लेकर हषं के मण्डलेश्वर को बन्दी बना 
लिया (७.१३२१)। बन्दी सहेल ने इसे नगर में प्रवेश करने के लिय प्रेरित किया 
( ७.१३२४ ) । इसकी सेना पराजित हुई ( ७.१३३५ ) । जब इसके डामर 
सेनिक भाग कर राजविहार में चिप गये तो उनके नायक को उच्चर समञ् 
कर राज्य-सेनिकों ने विहार मे आग लगा दी (७.१३३६) । जब यह सोमपाल 
२ राज 
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को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध कर रहा था तब जनकचन्द्र आदि उामरोंने 


कटिनाई से इसे मृत्यु के मुख से बाहर निकाला ( ७.१३३८ ) । इसने पुनः 


सेना एकत्र करने का निश्चय किया ( ७.१३४२ ) । इसकी ओर से ध्यान 


हटाकर राजा हषं ने सूस्सल से युद्ध के लि संनिक भेजे ( ७.१३५४ ) । जव 
सुस्सर ने हषं के सनिकों को परास्त कर दिथा तब तारमुलक में इसका प्रभाव 
"पुनः बढने र्गा (७.१३५९) । इससे युद्ध के चयि हषं ने मण्डलेश्वर को भेजा 
(७.१३६१) । यह हषं के पराजित मण्डलेश्वर चन्द्रराज को मृत्यु से वचा लेना 


चाहता थ। परन्तु इसके संनिकों, जनकचन्द्र अदि डामरों ने, उसका वघ कर 
दिया ( ७.१३७५ ) । जव यह हिरण्यपुर मे ही था तभी वहाँ के ब्राह्मणों ने 


इसका राज्याभिषेक कर दिया ( ७.१३८५ ) । हषं ने कहा : "उंगली के पोर 
के समान अल्पबुद्धि उच्वल ने मूञ्ञे मुखं सिद्ध कर दिया है" (७.१४२५) । ““जय- 
मती नामक एक कन्य, जिसे काणश्रावती नामक नतकी ने पाला था, इससे 
प्रेम करती थी कुछ दिनोंके वाद वह धनके लोभ से इसे छोड़कर मण्डले- 
रको प्रेम करने र्गी, परन्तु, मण्डले्चर की मृत्यु के वाद पुनः इसीसे 
श्रेम करने र्गी ( ७.१४६१-१४६२ ) । हरं का नगराधिकारी, नाग, जो 
सुस्सल को पराजित कर चुका था, इससे भयभीत नहीं हमा ओर युद्ध के 
व्यि जाया ( ७.१५४३ ) । राजमहल मे आग लगाकर यह्‌ डामरों के साथ 
नदी के उस पार चला गया ( ७.१५८३ ) । भीमादेव नामक व्यक्ति इसका 
पक्षपाती था (७.१६२७) । यह जव सूयं मती के मठ मे था तभी इसका भ्राता, 
सुस्सङ, भी ल्वणोत्स से वहाँ जया ( ७.१६५८ ) । इलाराज नामक व्यक्ति 
ने गुणकीकृटीमें हषं के होने का इसे समाचार दिया ( ७.१६९४ ) । हषं 
का कटा मस्तक जव इसके सामने आया तव यह आंखों मे आंसू भरकर देर 
तक रोता रहा ओर फिर उस मस्तक का दाह्‌-सस्कार कराया ( ७.१७२५ ) । 
हषं जसे चक्रवर्ती का दाहु-संस्कार इसकी आज्ञा के बिना नहीं हो पाया यह्‌ 
कितने लज्जा की बात थी ( ७.१७२६ ) । यह्‌ अपनी उदारतावश राज्य के 
शस्युओं की उच्छुह्कुलता को सहन कर रहा था ( ८.१४ ) । इसने भोज की 
अल्पायु सन्तान के पालन का भार रानी को सौप कर राज्यकायं मे मन लगाथा 
( ८.१९ ) । आपसी सङ्खषं से दस्युओं का दर राज्य छोडकर भाग गया ओर 
इसकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी ( ८.३९ ) । राजा उच्चल के सद।च।र 
रूपी गङ्गाजलं मे स्नान करने से दुख राजाओं की दूषित वाणियों का पाप 
दुर हो जात था ( ८.४९ ) । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी किं यह पूणं 
निस्पृह्‌ था ( ८.८५ ) । लोगों ने इससे अपनी पुरी का पुनरुद्धार करने का 
निवेदन किया ( ८.११० ) । राज्यप्राप्ति के पूवं इसने जो भरी-बुरी वातं 
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सोची थीं वे इसे विस्म॒त नहीं हुई ( ८.११९ ) । जो पहले चन्द्रमा के 
समान सुखदायी था, वही यह्‌ कुछ समय के वाद अत्यन्त भयंकर हो उठा 
( ८.१६२ ) । इसकी पतित अवस्था का वर्णन ( ८.१६२ ओर बाद ) । 


इसकी ओर से आनेवाले महानु संकट से मुक्त होने पर सुस्सरु कै अन्य 


छोट-मोषटे संकटाभासं अनायास ही समाप्त हो गये ( ८.२०८ ) । जिस 
दिन सुस्सल के घर एक पुत्र का जन्म हुजा उसी दिनि से इसके प्रति उसके 
मन का कोप शान्त हो गया ( ८.२४१ ) । इसने अपने पिता की आत्मा के 
करल्याणा्थं एक मठ बनवाया ( ८.२४३ ) 1 “जव यह कम्बलेरवर ग्राम के 
मागं सेजा रहा था तब नागं में शस्त्रधारी चाण्डालो ने इसेधेर कर दुट 
लिय) । इस संघषं में यह आहत हौ गया ओर दूसरे दिन एसा समाचार फेल 
गया कि इसकी मृत्यु हो गई ( ८.२५१-२५४ ) 1 सहसा यह समाचार मिला 
कि यह जीवित दै ( ८.२६८ ) । शत्रुओं के प्रहारो से इसका प्राणान्त हो 
गया ( ८.३२७ ) । उच्चकानुजप्‌ , ( ८.४५८ ) । इसका दशंन सवंसाधारण 
के लियि सुरुभ था ( ८.४९६ ) । यह घोडों का बहुत शौकीन था (८४९७) । 
राज्य मे शान्ति स्थापित करते-करते इसने दुभिक्ष बुला ल्या था (८.४९८) । 
इसके पुत्र, सहस्रमद्गक, को उसका पालक, गगं, रार्ज्यासिहासन पर वैठाना 
चाहता था ( ८.५०० ) 1 जब तक यहं राजा स्हा किसी को प्रजा को तस्त 
करने का साहस नहीं हमा ( ८.५६९ )।. इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो लोग 
अपराधी ये उन्हें ही सुस्सक ने अधिकारी बना दिया ( ८.५७२ ) । 'विश्चास- 
निहतान्निन्दन्नुच्चलादीन्पुराऽवसत्‌ › ( ८.१२७६ ) । इसकी पुत्री कानाम 
सौभाग्यलेखा था ( ८.१४६४ ) । ८.१९६१, ३३१६ ( अविचिन्त्योच्चलक्षो- 
णिभतः प्राणान्विनश्चरान्‌ ), ३४४२, ३४४४, २३४४५ । 

उज्ञयिनो, एक देश का नाम है ( ३.१२५ ) । 

उञ्छ्यटडिम्ब, उस स्थान का नाम है जहाँ से राजा जलौक ने म्लेच्छों 
को मार भगाया था ( १.११६ ) । 

उत्कष, कलश के अल्पायु पुत्र का नाम है जिसे क्षितिराजने अपने राज्य 
का उत्तराधिकारी बनाया ( ७.२५७ ) । यह खोहर प्रान्त का राजा था, 
ओर राजा कलश के यहाँ अतिथि के रूप मे आया ( ७.५८९ ) । यद्यपि कलश 
अपने बड़े पुत्र, हषं, को राज्य देना चाहता था, तथापि मन्त्रियो की इसमें 
सहमति न देखकर उसने लोहर प्रान्त से इसे अपने पास वुखवाया (७.७१३ )। 
मरणासन्न राजा कलश, हषं को कुछ देने कौ वात इससे कहना चाहता था 
परन्तु उसकी जिह्वा जड़ हो गई ( ७.७१९ ) । कलश की मृत्यु के बाद कुछ 

मन्त्री इसका अभिषेक करने की तैयारी करने लगे ( ७.७२९ ) । राजा 
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करण जितना वेतन हषं को देते थे उतना ही वेतन विजयमत्ल कोदेने कौ 
इसने प्रतिज्ञा की ( ७.७३२ ) । यदपि इसने राजा के रूपमे राजधानी में 
प्रवेण किया तथापि हषं को चाहनेवाखी प्रजा के हृदय मे स्थान नहीं वना 
सका ( ७.७३५ ) । हषं को इसके राजधानी मे आगमन का समाचार ज्ञात 
हुआ ( ७.७४० ) । राज्यप्राप्त करने के वाद देवताओं ने इसे उनमत्त जसा 
कर दिया ( ७.७५४ ) । मन्त्री नोनक के परामश के अनुसार इसने हषे के 
वध के ल्यि रोहर प्रान्त के १६ सशर संनिक भेजे ( ७.७८३ ) । हष को 
मारना चाहिये या नहीं इस बात पर यह सेवकं को भिन्न-मिन्न प्रक(र के 
आदेश देता रहा (७.८००) । हषं के स्वभाव की मघुरता कै कारण इसके भेजे 
संनिक इसकी आज्ञा के विपरीत हषं के हितैषी वन गये ( ७.८०६ ) । एकः 
विश्वस्त व्यविति ने इसका ओर हष का वध॒ करके राजा बन जाने का विजय- 
मल्ल को परामर्शं दिया ( ७.८२१ ) । विजर्यासिह ने इसे बन्दी बना लिया 
( ७.८३२ ) । इसने कारागार मे ही मन्त्रियो से भावी कायं के सम्बन्धमें 
परामणं किया ( ७.८४३ ) । इसने आत्महत्या कर खी ( ७.८५२-८५४ ) । 
मृत्यु के समय इसकी अवस्था २४ वषं कौ थी ओौर इसने केव २२ दिन राज्य 
किया था ( ७.८६१ ) । हषं को कन्दपं के विरोधियों ने वताया कि वह 
इसके पृत्र को लोहर प्रान्त का राजा वनाना चाहताहै ( ७.१००० ) । 
राजा हषं ने इसके ज्येष्ठ पुत्र; डोम्ब, को गुप्त रीति से मरवा डाला 
( ७.१०६८ ) । खोहर जाते समय सुस्सर ने इसके पुत्र, प्रताप, को भी साथ 
ठे लिया ( ८.१० ) । ८.२३४४१ । 

उत्तमराज-काष्ठावाटके राजाकानामदहै जो राजा कण क अतिथि 
हुआ ( ७.५९० ) । | 

उत्तरघोष, एक ग्राम का नाम है ( ६.२८१ ) । 

उत्तरापथ--कुन्तवाहिन्य प्रवहन्त्यत्तरापथे", ( ४.३०६ ) । प्रविवेशाथ 
पुनरेवोत्तरापथम्‌', ( ४.३३७ ) । ५.१५४, २१५; ७. १४२९; ८.२७६१। 

१. उत्पल, राजा चिप्पट जयापीड के एक मामा का न।म है जो राज्यकायं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने राज्य के पांच महान अधिकार अपने पास 
रखे । ( ४.६८० ) । इसने जयादेवी के पुत्र, अजितापीड, को कादमीर का 
राजा वनाया ( ४.६९० ) । इसने उत्पलपुर वसा कर उत्पलस्वामी की 
स्थापना कौ ( ५४.६९५ ) । अजितापीड की मृत्यु के बाद अन्य आतां के 
सान यह्‌ २६ वेष तक शासन करता रहा ( ४.७०४ ) 
वाद सुखवर्मा ने अजितापीड के पुत्र उत्पलापीड 
सके वंश का उत्क ( ४.७१३ ) 


। इसकी मुत्यु के 
5 शासक बनाया (४.७०९) । 
। रजा अवन्तिवर्माकी म त्यु के वाद इसके 


२. उत्पल | (12) | उत्पलापीड 


वंश के राजा कादमीर का राज्य प्राप्त करने का प्रयासं ` करने रगे 
(५.१२७) । ५.४६ १; ७.१६४१; ८.१९५२, ३४२७, ३४३० । 

२. उत्पल, राजा अनन्तदेव के मित्र, एक आप्त कायस्थ पुरुष, का नाम है 
जिसने अन्धमठ का निर्माण कराया ( ७.१४९ ) 


३. उत्प. खलिहानरश्षक स्थानक नामक एक कृख्यात ग्रामवासी के पुत्र 
का नाम है जिसे बचपन मे डामरों ने चरवाहा बनाकर पाला था। यहु टिक्क 
का सन्देश लेकर राजा सुस्स के पास गया जओौर उसका विश्वासपात्र वन गया 
( ८.१२४७ ) । इसने युवराजं विजय को टिक्कसे मिलाकर प्रचुर धन 
दिकाया ( ८.१२५९ ) । दिक्क आदि सुस्सल के विरोधी इसे सदेव सुर्सक 
का वध करदेनेके ल्यि प्रेरित करते रहते थे (-८.१२७९ ) । लक्ष्मक के 
पुत्र श्णद्खार ने कुछ विश्वस्त पुरुषों से इसका जघन्य कायंक्रम सुनकर उससे 
सुस्सरु को अवगत कराया ( ८.१२८७ ) । सुस्सल ने श्यङ्गारकी बात को 
मिथ्या समज्ञ कर इससे वार्ताप किया (८.१२९०) । इसको माया से सुस्सल 
को मोहित देखकर उसके सभी अन्तर ङ्क पाडवेवर्ती सशंक हो उठे ओर इसने भी 
अवसर की प्रतीक्षा मे किसी प्रकार दो दिन व्यतीत किये (८.१२९८) । राजा 
सुर्सक ने इसे अपने पास बुलाया ( ८.१३०० ) । टिक्क के अन्य दूतो को यह्‌ 
पता नहीं कग सका कि यह राजा सुस्सल के पास पहुंच चुका है (८.१३०५) 
इसने आत्मरक्षा के चयि राजमहल से थोडी ही दूर पर डामरों की एक सेना 
रख छोडी थी ( ८.१३०७ ) । व्याघ्र ने इसे राजा पर अपन उद्देश्य प्रगट 
करने क संकेत किया ( ८.१३११ ) । इसने सुस्सङ पर दूसरी बार वार 
नहीं किया ( ८.१३१५ ) । जव सुस्सल का वध हो जाने पर उसका ब्रद्ध 
ताम्दरूलदायक जय्यक जाने लगा तब इसने उसकी रक्षा की ( ८.१३१८ ) । 
राजा की सेना के पलायन करने पर इसने साथियों के साथ मण्डपमें आकर 
सुस्सल का मस्तक काट कर अपने साथ ठे लिया ( ८.१३४६ ) । -शुरपुर के 
्रङ्गाधिप राजा ने इसका वध कर दिया ( ८.१५७७ ) 1 

उत्पलपुर, एक नगर का नाम है ( ४.६९५ ) । 

उत्पलस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.६९५ ) । | 

उत्पलाक्ष, राजा सिद्ध के पुत्र कानामदहैजो पिता के सदेह स्वगंलोक 
चले जाने पर कारमीर का राजा हृ ओर ३० वषे ६ मास तक राज्य करता 
रहा ( १.२८६ ) । ८.३४१४। 


उत्पलापीड, अजितापीड के पुत्रका नाम है जिसे सुखवर्मा ने कारमीर 
का राजा बनाया ( ४.७०९ ) 1 ३१ वषे राज्य करने कै बाद इसे पदच्युत 
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करके एक मंत्री, शुर, ने सुखवरमा के पुत्र अवन्तिवर्मा को राजा बना दिया 
( ४.७१६ ) । ८.२४२९ । 

उत्रास, एक ग्राम का नाम है ( ७.१२५४ ) ॥ 

१. उदय, इच्छिटिकुर में उत्पन्न एक नवयुवक का नाम है जिसने पृथिवीहर 
जौर राज्यसंनिकों के वीच हुये युद्ध मे अद्भूत पराक्रम प्रगट किया (८.७६०) । 
अन्य राजाओं के साथ मि कर इसने सुस्सल की ओर से युद्ध करते हुये शत्रेओं 
को धेर लिया ( ८.१०८३ ) । इसने राजा जयसिंह का विश्वास प्राप्त कर लिया 
जिससे उसने इसे सेनापति बनाया (८.१६००, १६२४) । इसने छटपूवेक कालि- 
यापूत्र प्रकट का वध कर दिया ( ८.१६५९ ) । इसने खशों समेत भिक्षाचर से 
युद्ध आरम्भ कर दिया (८.१६७४) । निधन हो जाने पर भी यह्‌ राजा जय- 
सिह का हित करता रहा ( ८.१९२७ ) । राजा ने सुज्जि से इससे कायं भार 
लेने के च्यि कहा (८.१९८५) । यह्‌ सुज्जि की सहायता से पुष्कर धन लेकर 
राजपुरी मे अपनी स्थिति सुदृढ करने लगा ( ८.२०४४ ) । यह मल्लाजु न को 
छोड कर पुनः राजा जयसिंह के पास आया ओर उसका प्रेमपात्र बन गया 
( ८.२१९१ ) । इसके भ्राता का नाम वसन्त था ( ८.२२३७ ) । इसे सेना- 
पति वनाया गया ( ८.२४२० }) । इसे चतुष्क से युद्ध करने के ल्यि भेजा गया 
( ८.२७५८ ) । उदयेन शनेनिव्ये चतुष्कोऽपि मितोष्मताम्‌', (८.२८४१) ॥ 
इसकी पत्नी ने वितस्ता के तट पर एक विहार बनवाया ( ८.३३५२ ) । 


२. उद्य, ककशराज के एक शत्रु का नाम है ( ७.१२६३ ) । 

३. उद्य; राजा जयसिंह के दाराधीश, आनन्दवधेन के पुत्र, का नाम 
है ( ८.१८३२ ) । यह राजा के पास रहा ( ८.१८४० ) 1 इसने जयसिहं 
को परामणं दिया ( ८.१९७३ ) । इसने मल्छार्जन को मिला लिया ( ८. 
२२८१ ) । इसे पुनः द्वाराधीश वनाया गया ( ८.२३५४ ) । इसने एक मठ 
बनवाया ( ८.२४२१ ) । इसे लोठन से युद्ध करने के चयि भेजा गया ( ८. 
२४८७ ) । यह्‌ राजा जयसिंह के पास रौटा (८.२६६२) । इसे षष्ठ को सहा- 
यता के चयि भेजा गया ( ८.२७८८ ) । इसने अल्कारचक्त को पराजित 
करिया ( ८.२९३७ ) । यह एक नेत्र रोग से पीडित हुआ ( ८.२९५२ ) । 

४. उद्य, चम्पा एवं बल्लापुर के नरेश का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

उद्यणुप्त, अमृताकर के पत्र कानामदहै जो महिमाके आश्रय में रहने 
लगा ( ६.२१९ ) । इसे रानी दिद्ा कै सैनिकों ने बन्दी नहीं बनाया 
( ६.२५२ ) । 

१. उद्यन, एक कायस्थ का नामदहै जो भीमाकर पुत्र इन्द्राकेर आदि 


निअ ऋ - - ` 


२. उदयन । (८२२  उन्मत्तावन्ति 


को मिला कर मण्डलेश्वर प्रेमा का वध करने का उपाय सोचने र्गा ( < 
१८१७ ) । इसने सोमपा को धन देकर राजा जयसिह की सहायता के चयि 
आमन्त्रित किया ( ८.१८५० ) । मल्काजुंन ने इसको हत्या कर दीः 
( < .२००४ ) | 

२. उदयन, सल्टण पत्र भोज के एक सेवक का नाम है ( ८.२६०१ ) ॥: 

उदयनवतस, राजा अनन्तदेव के भ्राता का नाम है ( ७.१७७ )। 

१. उदयराज, मल्लराज के द्वारपालकानामदै जो आहत होकर भीः 
अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हमा था ( ७.१४८१ ) । 

२. उदयराज, रानी दिह्‌ के भ्राताका नाम है ( ६.२८७ )। इसके 
पुत्र संग्रामराज को दिहा रानी ने युवराज बनाखा ( ६.३५५ ) । दिहारानी ने 
इसके पुत्र, संग्रामराज, को काइमीर का राजा बनाया ( ७.१२८५ ) । हषं 
की मृत्यु के बाद सातव।हन के कुल मे उत्पन्च इसके वंश का निवास-स्थानः 
त्याग कर राज्यश्री कान्तिराज के कुर में विराजमान हो गई ( ७.१७३२ ) 

३. उदयराज, एक व्यक्ति का नाम है जिसे राजा हषं ने मंदिरों से धातु- 
निमित मूतियों को निकल्वाने के ल्यि देवोत्पाटन नायक बनाया ( ७. 
१०९१) । राजा हषं ने इसे शिक्षा प्राप्त करने के ल्यि लक्ष्मीधर के पास भेजा 
( ७.१२१३ ) । राजा हषं ने इसे दह्वारपति बनाया ( ७.१३६१ ) । 

उदयसिंह, एक परम कपटी व्यक्ति का नाम है जिसने युद्ध के ल्यि उद्यतः 
टुल्छ को श्रमित किया ( ७.१०५४ } । 

उदयसीहः, एक व्यक्ति का नाम है जो खोहर प्रान्त का द्वारपति (? ) 
था । इसकी मुत्युके बाद हषं देव ने क्षेमराजके पुत्र, कपिल, को लोहर काः 
दवारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । 

उद्यादित्य) प्रतापादित्यपुत्र तारापीड का दूसरा नाम है ( ४.४२ ) । 

उदीपपुरबाल, एक ग्राम का नाम है ( ८.१४१७, १४२२ ) । 

उहा, रानी सूयंमती की एक दासी का नाम है जिसने रानी के सती होने 
के समय अग्निमे प्रवेश किया ( ७.४८१ }) । 

उद्भट भटर, जयापीड के सभापति का नाम है ( ४.४९४ ) । इसके एक 
वंशज, क्षेमट, ने राजा अनन्तदेव की मृत्यु के बाद वैराग्य ठे लिया (७.४८२) । 

८.२२२७। 

उद्भाण्डपुर, अरुखान के संरक्षक, राजा रल्ल्ियशाही की राजधानी का 
नाम है ( ५.१५२३ ) । ५.२३२, १०८१ । 

उन्मत्तावन्ति, पाथं के पुत्रका नामहै जो चक्रवर्माकी मत्यु के वाद 
( ५.४१४ ) । इसने उन्मत्त होकर अपने पिता, पाथं, का सब कु छीन लिया 
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(५.४२८) । ४०१५ लौकिक वषं के वैशाखमास मे इसकी मृत्यु हुई (५.४४५- 
णठ ) | ८. ३४३५ । ` | 
उपेन्द्र = विष्णुः ८.१६५२ । 
९- उप्पः; एक सदाचारी एवं उच्चकुल में उत्पन्न वीर का नाम हैजो ग्गं 
ओर लक्कक के युद्ध मे मारा गया ( ८.४५४ ) । 


२. उप्प, एक कल्यपाक का नाम है जिसकी रूपवती पुत्री, जयादेवी, को 
राजा ललित) पीड ने अपने अन्तः पुर मे रख लिया ( ४.६७८ ) । 

उमाधर्‌, हषं के पक्ष के एक राजा का नाम है ( ७.१५१२ ) । 

उमापति = (शिवः १.३२) । | | 

उरशा, एक नगर का नाम हैः ५.२१७; ७.२२१, ५८५, ५८९; ८.१९; 
७४, ३४०२ । | | | 

उल्दणः एक मंत्री का नाम है जिसने राजा सुस्सल को बताया कि मल्ल- 
कोष्ठ उसकी ( सुस्सक की ) हत्या करना चाहता दै ( ८.१०४१ ) । यह्‌ 
सहदेव का पुत्र था ( ८.२०६६ ) । इसने सुज्ज के प्रति राजा जयसिंह के मन 
को विषाक्त कर दिया ( ८.२०६८ ) । सज्जपार ते राजा जयसिंह से इसके 
सम्बन्ध में वार्तालाप करते हुये रिल्हूण के स्थान पर इसकी नियुक्ति का परा- 
मशं दिया ( ८.२०९२, २० ९७, २०९८ ) । राजा द्वारा भेजे जाने पर सञ्ज- 
पा ने इस पर आक्रमण करके इसका बध कृर दिया ( ८.२१६३, २१६५ ) । 
इसके पुत्र को बन्दी वना लिया गया ( <.२१८४ ) । | 

ऊढ; हनुमत्‌ के पिता कानामहै (४.९ )। 


< 


एकाङ्ग, एक संनिक संघटन का नाम ह ( ५.२५९, २५०, २५९ 1 
इसने तन्त्रियों जौर रानी सुगन्धा को वन्दी बना ख्या ( ५.२६१ ) 1 पार्थं 
के समक तन्त्रियों का इनके साथ भीषण युद्ध ॒हञा . ( ५.२८८, २८९ ).। 
९.११ १२१, १२४, - १२३२, १३३; ७.९४, १३५ ९५५, १६१, १६२, 
१६०४ । 

एर मन्तक); परिहासपुर निवासी एक व्यक्ति का नाम है जो महिमा के 
आश्रय मं रहने खगा ( ६ २१८ ) । इसने यशोधर कै प्रति दिहा के व्यवहार 
से शरुब्ध होकर पुनः विद्रोह किया ( ६,२३८ ) । विद्रोहियों की पराजय के 
बाद भी यह कुं देर तक युद्ध करता रहा ( ६.२५१ ) । इसे बन्दी वना कर 


एवेनका | ( २५ ) [ कच्छंगुच्छं 


ओर इसके गले मे पत्थर .वंधवा कर वितस्ता नदी मे इवा दिया गया 
( ६.२५४-२५५ ) । | | 

एवेनका, एक प्रान्त का नाम है ( ८.२६९७ ) । 

एषा, एक ओषधिःवृक्ष का नाम है जो अपने आस-पास अन्य ब्रृक्षों की 
उत्पत्ति को सहन नहीं करता ( ८.१५६७ ) । 

एेल, उच्वरु के एक द्वाराधीश का नाम है जो कगाल हो गया 
{ ८.१८५ ) । ¦ | 

श्रो 


ओज, हंस के कुर में उत्पन्न एक राजपुत्र का नाम है जो सुस्सल के पक्ष 
मे सम्मिलित होकर शत्रुओं से युद्ध करने आया ( ८.१०८४ ) । 

ओजस, एक दरद कोटर का नाम है ( ८.२८६९ ) । 

ओजःसूह, लोठन के वसुर का नाम हं जिसे राजा सल्हण ने अपना द्रार- 
पाल बनाया ( ८.४२२ ) । लोहर जाते समय गगंचन्द्र ने त्रिपुरेश्वर में इसे 
कद करके अपने साथ ले लिया ( ८.४३७ ) । | 

ओजानन्द्‌, एक ब्राह्मण का नाम है जिसे अन्य ब्राह्मण मंत्रियों ने उदासीन 
कर दिया ( ८.८७९ ) । इसकी प्रेरणा से गोकुल के मदिर मे रहनेवाठे पुजा- 
रियों ने अनशन आरम्भ कर दिया ( ८.९०० )। पृथिवीहर ने इसे बन्दी 
बनाकर सूटी पर चढवा दिया ( ८.१०७३ ) । 

ओवनाभ्राम, एक भ्राम का नाम है ( ७.२९५ ) । 

क 


कंक, तुङ्ख की हत्या को प्रेरित करनेवाले एक व्यक्ति का नाम 
है ( ७.८५ ) 

कृकण, एक आभूषण का नाम है ( ४.६९; ५.३५९ ) । 

क्त, पूर्वकालके एक असुर का नाम है जो श्रीकृष्ण का शत्रु था 
( १,५९ ) । 

कृसारिण = कृष्ण ( ४.५१० ) । 

कङ्कणपुर, एक नगर का नाम है ( ६.३०१ ) 

कङ्णवषे, ( कड्कणों कौ वर्षा करनेवाला ), राजा क्षेमगप्त की एक 
उपाधि है ( ६.१६१, ३०१ ) । 

कच, एक व्यक्ति क। नाम है जिसे असुरो ने भस्म कर दिया था (२.९६) 

कच्छृगुच्छ, एक प्रकार की घास कानाम है ( १२११ )। 
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कटस्य, एक योद्धा नाम है जो रइ के भ्राताओं जौर॒षडयन्वकारियों के 
युद्ध मे मारा गया ( ८.२३४५ ) 1 

कण्टकोव्स, राजा अभिमन्यु हारा ब्राह्मणों को दान किये गये एक अग्रहार 
का नाम है ( १.१७४ ) 1 

कतिस्थली, एक ग्राम का नाम है ( ८.९७५ ) । 

कतीमुष, एक अग्रहार का नाम है जिसे राजा तुञ्जीन ने ब्राह्मणों को 
दान किया ( २.५५ ) । 

१. कनक; वज्रेन के पुत्र ओर राजा नरेन््रादित्यके धत्री का नाम दहै 
( ३.३८४ ) । | 

२. कनक. हरुधर के पत्र का नाम है ( ७.२८८ ) 1 

३. कनक, परिहासपुर मे उत्पन्न एक प्रसिद्ध गायक का नाम है(७.१०९८) । 
यह चम्पक का छोटा भाई था ओर राजा हषं का शिष्य बन गया (७.१११७) । 
यह्‌ सूस्सर के प्रतिबन्ध से निकल कर किसी अन्य देण को चखा गया ओर 
वाराणसी मे मृत्यु को प्राप्त हुआ ( ८.१२,१३ ) । 

%. कनक; प्रशस्तकलश के श्रातृज का नाम है जिसने प्रणस्तकल्णश की 
मृत्यु के बाद अपार धन का संग्रह्‌ किया ( ८.५७० ) । 

कनकवाहिनी, एक नदी का नाम ह ( १.१५०; ८.३३५६ ) । 

कनिष्क, दामोदर के वाद हुये तीन तुरुष्क राजाओं मेसेएककानाम है, 
जिसने अपने नाम कै आधार पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया (१.१६८) । 

कनिष्कपुर, एक नगर का नाम है जिसे तुरुष्क राजा कनिष्क ने वसायां 
था ( १.१६८ ) । 

कन्था, एक कवि का नाम है ( ८.३१३९ ) । 

कन्द राज, सुस्सङ के एक अनुगामी कानामहैजो युद्ध के लिय जाते समय 
सिन्धु नदी में इव गया ( ८.११२९ ) । 

कन्दपदेव, वराहदेव के भ्राता का नाम है जिसे राजा कलश ने अपना 


हारपति बनाया ( ७.५७६ ) । कलश ने इसे लोह्र भेजकर भुवनराज को वहां 
से निर्वासित करा दिया ( ७.५८१ ) । राजा ककण ने इसे मल्ल के स्थान पर 


टा रपति वन।या ( ७.५९५ ) रत्नकलश मे इसके समान योग्यता नहीं थी 
( ७.६०० ) । उत्कषं ने इसे प्रायः अपने सब अधिकार सौप दिये (७.७५५) । 
षं ने इसे ह्वाराधिकारी बनाया ( ७.८८७ ) । इसने भागते हुये विद्रोदी 
विजयमल्ल का सब ओर से मागं अवरुद्ध कर दिया (७.९१२) । यह्‌ भुवन राज 
से युद्ध के लि आया ( ७.९६६ ) । यह्‌ विद्रोहियों का दमन कृरने लगा 
( ७.९६८ ) । विशेष सूचनाओं के अभाव मे इसे रोगों का उल।हना सुनना 
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पड़ा ( ७.९७१ ) इसके धोखे मे राजपुरी के संनिकों ने कुरुराज को 
मार डाला ( ७.९७६ ) । यह राजपुरी के महल में प्रविष्ट हमा 
( ७.९७७ ) । राजपुरी के संनिकों ने इस पर आक्रमण कर दिया (७.९८) ॥ 
यह्‌ शरणागत राजपुरी के राजा से कर लेकर एक मासमे कादमीर लौट आया 
( ७.९९१ ) । आनन्द इसके विरोधियों का अग्रणी था {( ७.९९५ ) । राजा 
हषं ने इसे मण्डलेश बनाकर लोहर भेज दिय। ( ७.९९६ ) । इसके चले जाने 
प्र इस पर से राजा की आस्था समाप्त हो गई ( ७.९९९ ) । इसके विरोधियों 
ने राजा हषं को समभाया कि यह उत्कषं के पुत्र को लोहर का राजा बनाना 
चाहता है ( ७.१००० ) । इसे राजा हषं की योजना का पता क्गा गया था 
( ७.१००२ ) । हषं इस वीर को अपने से श्रेष्ठ समञ्लने र्गा ( ७.११६३ ) । 
हषं ने इसका स्मरण किया ( ७.१६४१ ) । राजा उच्चल ने इसे आमन्त्रित 
किया परन्तु यह्‌ अनेक आग्रह्‌ पर भी कोई पद ग्रहण करने के ल्यि सहमत 
नहीं हुमा ( ८.१८७ ) । 

कन्दपेरसिंहः तुज्ख के पुत्र कानामदहैजो धन तथा शौयं के मद से मत्त 
होकर राजा के समान व्यवहार करता था ( ७.७३ ) । इसकी भार्या, क्षेमा, 


अत्यन्त व्याभिचारिणी थी ओौर नाग के साथ विहार करने लगी ( ७.१०२ ) । 
इसने मम्मा नामक वेद्या से विचित्रसिह नामक पृत्र॒ उत्पन्न कियाथा 
( ७.१०४ ) | 

क पटेश्बर, एक स्थान का नाम दै ( ७.१९० ) । 

कपित्थ; एक वृक्ष ओर उसके फल का नाम है ( ४.२१९,२२०,२२२ ) 

१. कपिल, क्षेमराज के पुत्र का नाम है जिसे, उदयसिंह की मृत्यु के बाद 
राजा हषं ने लोहर प्रान्त का द्वारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । राजा हं ठोकर 
खाता हआ आश्रय के लिय इसके द्वार पर आया ( ७.१६१२ ) । इसके पुत्र का 
नाम हषंट था ( ८.२०२९ ) । 

२. कपिल, एक राज्यमंत्री का नाम है जिसकी गगंचन्द्र ओर सृुस्सल के 
सनिकों के बीच युद्ध के समय मृत्यु हुई ( ८.५०७ ) । 

कपोत, एक पक्षी विशेष का नाम है ( २.५०-५२ ) । 

कबन्ध, एक प्रकार के ततंक का नाम है ( ५४.५८१ ) । 

कमलवधंन, एक कम्पनाधिपति का नाम है (५.४४७) । सामन्तो के साथ 
यह नगर के पास आया ( ५.४५१ ) । इसने बारुक शरवर्मां को परास्त कर 
दिया परन्तु राजगही पर नहीं बेडा ( ५.४५६ ) । विप्रो ने इसे ईट-पत्थरो से 
मार कर भगा दिया ( ५.४६४ ) । यह्‌ अपनी पत्नी की शोचनीय अवस्था 
देखकर दुःखी हा ( ५.४६७ ) । ९.४७९ । 





१. कमला ] (८ 5 क्या 


१. कमला, गौडदेश की एक नतकी का नाम दै ( ४.४२४ )। राजा 


जयापीड इसके अतिथि ये ( ४.४६५ ) । इसने कमल पुर नामक नगर वसाया 


( ४४८४ ) । ५ 

२. क मल्ला, राजा जथसिह्‌ की एक पत्री का नाम है ( ८.३३८० ) । 

कमला केशवः एक देवता का नाम दै ( ५४.२०८ }) । 

कपिज्लापुए, एक नगर का नाम है जिति कमा नततंकीने बसाया था 
( ४.४८४ ) । | 

कम तवती) राजा कलितादित्य को एक रानी का-नाम है जिक्तने कमल 
ट्र नामक बाज(र व्घाकर उपमे कमरकेशव की प्रतिमा स्थापित की 
( ४.२०८ ) । इसका पुत्र, कुवलयापीड, काइमीर का राजा हुआ (४,३७२) । 

कमलाहट्र, रानी कमलावती द्वारा बसाये गये एक बाजार का नामे 
( ४.२०८ ) 1 

कमल्िय, टक्कराज्य के कवराज के पुत्र कानामहै जो राजा सुस्सरु की 
सेनाका अग्रणी था ( ८.१०९१ )1 <.११८८, २०६२, २०६४, २३१८, 
३३४८ ओर बाद ( इसके परिवार कौ कथा ) । 

कस्पनाधिपः कम्पनाधिपति, कम्पनाधीश, कम्पनापति, कम्पनेश- 
सेनानायक की उपाधियां हैँ : ५.४४७; ६.२२८, २३०, २३३, २२३७, ` २५९; 
७,१५४, २६७, ३६५, ३९९, ५७९, ८८७, ९२३, १३१९, १३९२, १३६६; 
८.१७७, १८०, ६२७, ६४७, ६५२, ६८५, ६९८, ८६०, ९६०, १०४६ 
१६२४, १६५९, १६९६०, २१९०, २२०५, २४२०, २७५८, २८०७, २८६८, 
३३२२ । 

कम्बलेश्वर, एक प्राम का नाम है ( ८.२५१ ) । 

९. कस्य; काट देश के माण्डलिक, एक राजा का नाम है जिसने कय्य- 
स्वामी को स्थापना की ( ४.२०९)। इसने कय्यविहार भी बनवाया 
( ४.२१० )। 

२, कय्य; विजय के पिता का नाम है (८.११६०, १२३८, १२८६, 
१४७९) । 

कय्यकृ, एक द्वा राधिपति का नम है ( ६.२८१ ) । 

कथ्यविहार, राजा कय्य द्वारा निमित कराये गये एक विहार का नाम 
दै ( ५४.२१० ) । 

कय्यस्वामीः एक देवालय का नाम है ( ४,२०९ ) । 

कय्या, राजा कलश कौ एक रखैल का नाम है, जिसने कलण कौ मृत्युके 


वबादसतीनहो कर स्त्री जाति को कछंकित कर दिया (७.७२५) । इसके पुत्र, 





कय्या मन्तक ] ( २8 ) [ कदेमराज 


जयराज, का भी उत्कषं ने वेतन निश्चित कर दिया ( ७.७३३ ) । कलश की 
मृत्यु के वाद सती न हो कर यह निन्य बन गई ( ७.८५७ ) । तन्वङ्ख के पौत्र, 
टुल्ल, ने कहा था कि जयराज इसके गभं से उत्पन्न नहीं है ( ७.१०३४, 
१०५८ ) 

कय्यामन्तक, तुद्ध के एक पक्षपाती का नाम है जिसका सौतेला भाई, 
अभिनव, राजसनिकों के हाथों मारा गया ( ७.९३ ) । 

करम्भक; एक स्वणेमुद्रा का नामे है जिसे मात्रगुप्त ने प्रचक्िति किया 
( ३.२५६, २५७ ) । 

करवोर, एक वृक्ष का नाम है: ८.२५४२८ ( पुष्पाकरग्रणयभरः सुभगा 
विभरतिरेकस्य ह॒न्त करवी रतरोद्रू मेषु । पुष्पाणि यस्य सफलीकुरुते स्वयं तत्प्रादुभं- 
वत्किमपि लिख मनङ्कणत्रोः । ) । 

कराल, एक नगर का नाम है ( १.९७ ) | 

१. कणे, महाभारत युद्ध के समय के प्रसिद्ध सूतपुत्र एवं दुर्योधन के 
सखा का नाम है ( ७.१५३, ११६८ ) । 

२. कणं--कणंशद्रक नामानौ तन्विणौ च सहोदरौ", ( ८.५०७ :) । ` 

३. कणे, गगं के एक अनुगामी का नाम है जिसे राजा सुस्सल ने अपने 
पक्षमें कर लिया ( ८.६०२ ) । जव गगेपुत्र चतुष्क महर से भागने क्गा तव 
इसने राजा सुस्सल को इसको सूचना दी ( ८.६१२ ) । 

कणंकोष्ठ, मल्लकोष्ठ के पिता का नाम है ( ८.५१७ ) । 

कणेपः, विपन्न के मंत्रीका नाम है जिसने शुरवर्मा के दूसरे पुत्र, सुवर्मा, 
को युवराज बनाया ( ५.१२९ ) 1 

कणभूति, एक अश्वारोही का नाम है जिसे संदेश लेकर भोगसेन ने 
सुरसर के पास भेजा ( ८.३९४ ) । राजा सुस्सल ने इसका तथा इसके सौतेले 
भाई तेजसेन का भी वध करा दिया ( ८.३९८ ) । 

कर्णश्रीपट--"कणंश्रीपटमाबध्य सी राज्यान्निजिताद्ध्रतम्‌ । धर्माधिकर- 
णाख्यं च कमंस्थानं विनिममे |, ( ४.५८८ ) । | 

१. कणोट, एक देण का नाम हैः १.३००; ४.१५१ ( कर्णाटः ), १५२ 
( कर्णाटी ); ७.६७५, ९२६ ( कणटिा नुगुणष्टङ्कस्ततस्तेन प्रवतितः ), ९३५, 
९३९, १११९ ( कर्णाटभतु : ), ११२४ । | 

२. कणीट, एक स्थान का नाम है ८.२४८५, २५२५ । 

कर्णाह-- देखिये कणौट । 

कदेमराज; फल्गृण के पुत्र का नामदहै जो क्षेमगृप्र की अस्थियां गङ्धा मे 
प्रवाहित करने गया ( ६.२०० ) । ६.३२५, ३४१ ( इसका वध ) । 





कपूर ] ( ३० ) [ २. कलश 


कपूर, विजयक्षेव के एक शरणार्थी का नाम है जिसे कतिस्थली प्राम 
मे उत्पन्न निर्गण नामक डामर जला डालने के लियि उद्यत हज ( ८.९७५ ) । 
१. कलश, तुक्कराज के पुत्र कानाम है जिस पर अनन्तदेव ने आक्रमण 
किया ( ७.२२० ) । यह्‌ राजा कलश ( अनन्तदेव के पत्र ) का अतिथि हु 
(( ७.५८८ ) । 
२. कलश, राजा अनन्तदेव के पुत्र कानाम है ( ७.२३१)। इसका 
राज्याभिषेक ( ७.२३३ ) । हरुधर के परामशं पर राजा अनन्तदेव ने इसे 
अधिकारों से वंचित कर दिया जिससे यह नाम-मात्र का राजा रह गया 
( ७-२४४, २४५ ) । क्ितिराज ने इसके अल्पायु पुत्र, उत्कषं, को अपने राज्य 
का उत्तराधिकारी बनाया ( ७.२५६ ) । सेवको ने इसका हृदय कलुषित कर 
दिया ( ७.२७३ ) 1 दोषानपि गुणान्मेने कलशः कलुषीकृतः, ( ७.३०३ ) । 
जब चौयंसुरत के ल्यि जिन्दुराज के घर में घुसते समय यह्‌ पकड़ा गया तव 
इसका परिचय देकर साथियों ने इसकी रक्षा की (७.३११) । प्रातःकाल इसके 
पिताने इसे बुलाया ( ७.३२० ) 1 जब यह्‌ अनन्तदेव के समक्ष आया उस 
समय रानी सूयंमती वहां नहीं थीं अन्यथा इसका वध या बन्धन हुये विना 
नहीं रहता ( ७.३३० ) । बिज्ज ने इसे इसकी रानी के महर में पहूंचा दिया 
( ७.३३१ ) । कलणास्तु गते राज्ञि प्राप्त वीतवस्‌, महीम्‌", ( ७.३६२ ) । 
जव इसका पत्र हषं राजा अनन्तदेव के पास परहंच गया तो यह भयसीत हो 
उठा ( ७.३९६ ) । यह्‌ कुछ समय तक अपनी माता के मतानुसार चलता 
रहा ( ७.३९८ ) । कलशदेशाधियासोः कम्पनापतेः' ( ७.३९९ ) । यह्‌ 
महामत्री प्रणस्त का पुत्र था, जिसे रानी सूयमती ने ठे चख्याथा ( ७.४३८ ) । 
जव अपने पति के शव के साथ रानी सू्यमती इ्मशान पहुंची तो वहां वह 
इसके आगमन की आशा करने लगी ( ७.४६९, ४७० ) । प्राजनो के पृण्यो- 
दय से इसकी बुद्धि पिता के समान उदार हो चरी ( ७.५०६ ) । कार्थमर्मज्ञः 
| प्राज्ञः कलशभूपतिः' ( ७.५४१ ) । विज्ञ का इसके प्रति आदर भाव बना 
| रहा ( ७.५६१ ) । (कलशगज्जाख्यं कमस्थातं विनिर्ममे, ( ७.५७० ) । 
इसके नगर मे ४१६३ लौकिक वषं में एक साथ आठ राजा अतिथि होकर आये 
| 
| 





( ७.५८७ ) । यह्‌ उनचास वषं को अवस्था मे ४१९६५ लौकिक वषं ॑की मागं 
शीषं णुक्छा षष्टी को स्वगंवासी हुजा ( ७.७२३ ) । इसके द्वारा पद्मश्री से 
उत्पन्न पत्र विजयमल्ल इसकी मृत्यु के बाद इसके एक अन्य पुत्र, उत्कषं, से 
भगड़ने लगा ( ७.७३१ ) । इसके राज्य में कवि बिल्हण कादमीर छोडकर चला 
गया था ( ७.९३५ }) । “राज्ये कलशदेवस्य', (७.१०८२)) (तस्यापि शीरवैकल्यं 
तावत्सवत्र पप्रथे । यावत्ककशभूपाात्संजातस्योपपद्यते ॥', ( ७.११४६ ) । 


= 


३. कलश | (२) | १. कल्याण 


"कल गक्ष्माभरुजा', (७.११७३) । इसके पिता का नाम अनन्तदेव था (७. १२८६) । 
इसके हषं अदि पत्र उत्पन्न हुये ( ७.१२८७ )। ८.१५३, २० ९, १९५९. 
३३६४, ३४४० | 

३. कलश, राजा सुस्सल को सेना के एक वीर का नाम है ( ८.१०९० ) । 
यह्‌ हल्ला का पत्र था ( ८.२१५७ ) । 

कलशगंज, राजा क्कश द्वारा स्थापित एक कचहरी का नाम है 
( ७.५७० ) । 

कलशपुर, एक स्थान (? ) का नाम है ( ७.१५२५ ) । 

१. कलशराज, लोहर प्रान्त के निवासी, एक वीर ठक्कुर, का नाम है जिसे 
राजा हषं ने धम्मट का वघ करने के ल्य नियुक्त किया (७.१०४० )। यह्‌ 
अपने दो पत्रों को साथ लेकर धम्मट का वध करने चला (७.१०४५ ) । इसे 
तथा इसके पुरर को अपने पास देखकर धम्मट सशंक हो उठा ( ७.१०४७ ) । 
धम्मट ज्योंही अपनी तख्वार निकालने का प्रयास करने रगा त्योही इसने तथा 
इसके पुत्रों ने धम्मट पर प्रहार कर दिया ( ७.१०४८ ) । धम्मट ने भी इसके 
पुत्र पर्‌ प्रहार किया परन्तु वह्‌ आहत नहीं हुजा ( ७.१०५० ) । हषं ने इसे 
वन्दी बनाकर लक्ष्मीधर मंत्रीके घरमे कंद करदिया (-७.१२१२)। 

२. कलशरा जः एक व्क्कुर का नाम है जिसे पुष्कल धन देकर राजा हषं 
ने राजपुरी भेजा ( ७.१२६७ ) । सग्रामपार ने इसकी बात मानकर इसे विदा 
किया ( ७.१२७३ )। इसने उच्चर पर आक्रमण किथा ( ७.१२७६ ) । संग्राम- 
पाङ ने मध्यस्थ बनकर उच्चर ओर इसके संघषं को शान्त किया (७.१२७८) । 
यह्‌ करुद्ध उच्चक की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था ( ७.१२८० )। 
इसके संनिकों ने उच्चर पर आक्रमण कर दिया ( ७.१२९४ ) | 

कलशो र, एक शिव मन्दिर का नाम है: ७.५२७, ५२८, १०७३, 
१०७७ । 

कलि? चतुर्थं युग का नाम है: १.४४, ४८, ५०; ४.४५, ८५, १०१,११७ 
{ कलिदृपावलौ ), ३०९ ( कलेर्वा्यं प्रभावः ); ७.१४१७; ८.२२३८, ३२७७ 
३४०७ | 

कलङ्क, एक देश का नाम है ( ४५.१४७ ) । 

कल्पद्रुमः) एक दिव्य वृक्षका नाम ( ३.६४ )। 

कल्यपाल; एक जाति ( कलवार }) का नाम है: ४.६९७७. ६७८; 
९५.२०६ । 

१. कल्याण; राजा चिप्पट जयापीड के एके मामा का नाम है जो राज्य- 





२. कल्याण || @ 2२)  [ कल्लना 


कार्यं देखता था (४.६७९) । इसने कल्याणस्वामी की स्थापना की (४.६९७) । 

२. कल्याण, धन्य के भतीजे का नाम है । धन्य ने इसे सेनाभंग के कायं 
पर नियुक्त किया ( ८.२६०५ ) । ॑ 

कृल्याणचन्द्र, गर्गचन्द्र के पूत्र का नाम है जो अद्िलिकापुरी के आस-पास 
मृगया आदि के अवसरों पर विभिन्न प्रकार के उत्पात मचाकर लोगों को तस्त 
करत। था ( ८.५८२ ) । यह्‌ संग्राममठ के पास एक महल में रहता थ 
( ८.६०९ ) । राजा सुस्सल ने इसका भ्र(ताओं तथा पिता सहित वध कर 
दिया ( ८.६१५ ) । क) 

कल्याणदेषी, गौडदेश के राजा जयन्त की पुत्री का नाम है । जयन्त ने 
राजा जयापीड के साथ इसका विवाह करने की इच्छा प्रगट की ( ४.४६२ ) । 
राजा जयन्त ने जयापीड के स।थ इसका विवाह किया (४.४६७) । जहां जज्ज 
की मृत्यु हो जाने से इसके पति, जयापीड, का कल्याण हुआ था वहां इसने 
कल्याणपुर नगर वसाया ( ४.४८३ ) । इसकी उदारता से प्रसन्न होकर राजा 
जयापीड ने इसे महाप्रतीहारपीठ का अधिकार दिया ( ४.४८५ ) । जयापीड 
वारा इसके गभं से उत्पन्न पुत्र, संगरामपीड कारमीर का राजा हुमा (४,६७४) । 

कल्याणपुर, एक स्थान का नाम हं ( ५४.४८३ ) । यहाँ पिम्मकादेवी का 
मन्दिर स्थित था (७.११२४) । ८.११३५, १२६१, १२६३, २३४८, २८१४ । 

१. कल्याणराज, एक ब्राह्मण योद्धा का नाम है जिसकी युद्ध मेमृत्यु 
हई ( ८.१०७१ ) । | 

२. कल्याणराजः कुकराज कं भ्राता का नाम है( ८.२११५ ) । 

कल्याणवाडः एक डामर का नाम है जिसे राजा सुस्सल ने, राजधानी 
छोड़ने के पश्चात्‌, अपने पास वाया ( ८.८२४ ) । रिल्हण ने इसे जीत लिया 
( ८.१००५ ) । | 

कल्याणस्वामी; एक देवता का नाम है ( ४.६९७ ) | 

१. कल्चट- राजा जयन्त ने अपनी प्रजा को बताया कि जयापीड इस 
समय अपना नाम राजकूमार कल्लट बताते हँ ( ४.४६२ ) । 

२. कृल्लट, राजा अवग्तिवर्मा के शासनकाल मे अवतीर्ण एक सिद्ध पुरुष 
कानाम है ( ५.६६ )। 

कल्लन, रानी सूयमती के खोटे राता, आशाचन्द् का दूसरा नाम हे 
( ७.१८२ ) 1 

कल्लना, राजा कलश के पिता कौ बहन क। नाम है जिसके साथ कटश 
ने व्यभिचार किया ( ७.२९३ ) । 





#) ३ 


` कि 


कल्ह्‌ | (अ) | कश्मीर 


कल्ह्‌; कालिज्जरके राजाका नाम है ( ७.१२५६ )। इससे राजा 
सुस्सल ने कुछ घोडे प्राप्त किये ( ७.१३५० ) । इसकी पौत्री सुस्सर को विवा- 
हित थी ( ८.२०४ ) । यह्‌ सुस्सरु की सेवा करने लगा ( ८.५१९ ) । इसने 
सुस्सर को गगेचन्द्र का मुलोच्छेद करने का परामडं दिया ( ८.५८ १ ) । इसकी 
माता, मट्का, की मृत्यु हो जाने से सुस्सल को दुःख हआ ( ८.६ १८ ) । काकि- ` 
ञ्जर का राजा पद्मरथ अपनी पुरानी मत्री का स्मरण करके इसको साथ केकर 
सुस्सर कौ सहायता के छखियि आया ( ८.९१५ ) । जव विजयी सुस्सक कारमीर 
मे प्रविष्ट होने लगा तब यह्‌ संनिकों के साथ उसके आगे-आगे चला (८.९२६) । 

कल्हण, सहदेव के पुत्र का नाम है ( ८.९२६ ) । 

कल्टणिका, राजा जयसिंह की महारानी का नाम है ( ८.१६४८ ) । 
भोज ने इसे अपना मध्यस्थ बनाया (८३०६९) । भोज ने इसे तारमुलक भेजा 


( ८.३०९७ ) । इसने भोज का स्वागत किया ( ८.३२४४ ) । १८ 
कश्मीर ( काश्मीर भी ), भारत के एक देशका नाम है जहाँ के राजाओं 


के चरित्र का राजतरद््धिणी मे वणन है ( १.२५-२७ ) । यहाँके नागों का 
उल्लेख ( १.२८-३१ ) । याँ के प्रसिद्ध तीथं ( १.३२-३८ ) । पुण्यवल से ही 
इस प्रदेश पर विजय प्राप्रकीजा सकती दहै. शस्र-बल से नहीं, अतः यहाँ के 
निवासी केवल परलोक से ही भयभीत होते हैँ शत्रु से नहीं (१.३९) । यहाँ की 
ग्रीष्म ऋतु भी शीतल होती है (१.४१) । यहाँ के दुलभ फल (१.४२) । करमी- 
रान्गोनन्दाद्याः कलौ युगे", (१.४८) । १.६३ (कादमीरीको राजा), ७२ (कदमीराः 
पावती ), ८२ ( कादमीरिको राजा ), १७१, १९५, ३०२; २.१३६, १३७- 
१४१ ( यहां की ऋतुयं ), १४५ (कदमीरेन्द्र); ३.१८६ (कारमीरमण्डलम्‌), 
२२८ ( काइमीरिकान्‌ ), ३६६ ( काडमीरिको ), ४८० ( कारमीरिकनिवासाय 
कालम्वाख्यो जनाश्रयः ); ४.२३७ ( कदमीरेषु ), ३२५ ( कडमी रान्संप्रविद्य ), 
४१०, ५४७ ( कादमीरिको राजा). ५५३ ( कादमी रमण्डले ), ५९१ ( कदमी- 
रान्स भूपैः ); ५.११७; ६.२५४, ३१९, ३३५, ३४९; ७.१७५ ( कादमीर- 
भूपतिः ), २६१, ५७५, ९३५ ( कदमीरेभ्यो ), ९७९ ( कादमीरिकाणाम्‌ ), 
१००८ ( वही ), ११८१ ( कारमीरिकाः ), १२६१, १२६९ (कादमी रभूपानाम्‌) 
१९८९, १३०१ ( क।इमीरानामिषाकारक्षी ); ८.७३, २१८, ४१२, ४५०,५२०) 
८३७, ८८७, ९२२; ९२३, ९२५, ९५९; १०७८, १०७९, ११४८, १४६२९, 
१५९७, १६४३, १६६१, १८२०, १८६३-१८६५ ( काइमीरकाः ), १८६८, 
९९००, १९०२; १९२५; १९९२, १९९६; २४४५, २४५९, २७६७, ३३४७, 
३३९० ( उपमन्योरुदन्याया दारिद्रचोपद्रवापहः । रुद्रो श्रं वरो नाम्ना श्रीमान्क- 
दमीरभूषणम्‌ ॥ ), ३४०७ । 


३ राज० 








कश्यप ] ( ३४ ) [ कान्देश 


कश्यप, एक प्राचीन ऋषि ओर प्रजापति का नाम हे जिन्होने सप्तम मन्व- 
न्तर में ब्रह्मा आदि देवताओं हारा सतीसर में निवास करनेवाले जलो द्व नामक 
असुर का वध कराकर कादमीर की स्थापना की ( १.२६-२७.) । अपने पितता, 
कंदयप, के द्वारा निर्मित काद्मीर में सूर्य ग्रीष्मकाक मे भी अपनी तीत्रता प्रगट 
नहीं करते ( १.४५ ) । कादमीर कार्यों कौ भूमि है ( १.४५ ) । पूवंकाल में 
इन्होंने ही लुप्त वितस्ता नदी को कादमीर मेँ पुनः प्रगट किया था ( ४.४८६ । । 
५५.११३ । 

कश्यपागार, एक स्थान का नाम है ( ८.३३५७ ।) । 

कस्तूरीसरगः एक प्रकार के मृग का नाम है ( ४८.१७० )। 

१. काक, पक्षियों की एक जाति का नाम है ( १.२९१ ) । 

२. काक, वै्यकुरु मे जायमान एकःवीर का नाम है जिसने हषं कौ ओर 
से युद्ध करते हये उच्चर की प्रगति को रोका ( ७.१३११ ) । इसके वंश में 
"जायमान, तिक, उच्चर का सेनापति था ( ८.१८० ) । इसके वंशजो का 
सम्बन्धी यशोराज राजा सुस्सर द्वारा निर्वासित होकर उच्चलतनय, सटहस्मगल 
के पास चला गया ( ८.५३४ ) । काकवंश्यस्तु तिलकः क्षमाभ्ुजा दत्तकम्पनः', 
{ ८.५७५ ) । 'काकवंशाश्रयः, ( ८.५७७ ) । 'काकवंशयाः', ( ८.१०७९ ) । 
“व्रयानन्दः काककुल्जो लोष्णाह्यनलादयः', (८.११०२)। “काककुोद्धवम्‌' " 
-शोभकम्‌", ( ८.१२६२ ) । 'काकात्मजेनेति तिरकेनाभ्यघीयत', ( ८.१३८५ ) । 

काकपद्‌; किसी छूटी हुई वात का संकेत करने के लिये प्रयुक्त चिल्ल का 
नाम हे ( ४,.११७ ) । | 

क1करुह्‌; गमाला के एक भ्राम का नाम है ( ८.१२६४, १५२५ ) । 

काङ्कुरस्थ, एक पौराणिक राजा (श्रीराम) का नाम दै ( ४.६७; 
<८.२९७६, ३१५९ ) । | 

काणश्रावती, एक नतकी का नाम है जिसने अज्ञात कुल्वाटी एक 
बालिका, जयमती, को पुत्री के समान पाला था ( ७.१४६० ) । 

काण्डिलेत्र, एक ग्राम का नाम है (८.९२९) । 

कादृम्बरी--(कादम्बरीपताकाच्ये द्वे अवे पीतपाण्डुरे, ( ८.१०१५ ) । 

कान्तिराज; दिदहारानी के दूसरे भरता का नाम है ( ७.१२८५ ) । हषं 
की म्रत्यु के पश्चात्‌, सातवाहन के वंश में उत्पन्न उदयराज के वंश का निवास 
व त्यागकर राज्यश्री इसके कुल में आकर विराजमान हो गई (७.१७३२ )। 
| (4 ५ विश्रान्तये विशति राजतरद्किणीयम्‌ ॥", 

0 


कान्देशः कारमीर के सीमावर्ती एक देश का नाम है जहां का. राजा, 


कान्दराज | (( २५ ) कालिका 


गाम्भीरसिह, राजा कलश का अतिथि होकर आया (७.५९०) । (कान्दमार्गेण', 
( ८.५३६ ) । इस देश का प्रधान ( ८.१३४५ ) । 

कान्रराज, एक राजा, ओर सुस्सर के मित्र का नाम है जिसकी, सुस्सल 
को सेना के साथ सिन्घुपार करते समय जलम डव जने से मृत्यु हो गई 
(८१९२, ९) 

कान्यङ्रुव्ज, एकदेश का नाम है जिसे राजा जलौक ने विजित किया 
( १.११७ ) । "कान्यकृन्जेन्द्र', ( ४.१३५ ) । (कान्यकून्जोर्वी!, ( ४.१४५, 
१८७. ) । (कान्यकूुव्जमहीभृजः', (- ४.४७१ ) । ५.२६६; ७.२३७; ८.२०५२ 
( कान्यकु न्जगौडादिमण्डलेषु ), २४५३ । 

कामदेव, यशस्कर के पितामह ओौर वीरदेव के पुत्र का नाम है (५.४६९) । 
रड्ड ओर नगरपार चछृडड आदि इसी के कुर में उत्पन्न हुये थे ( ८.२५६ ) । 

कामघेनु : ८.२८६३ । 

काम्बुव; एक निरीक्षण केन्द्रकानामदै जो अव शुरुर में स्थित हे 
{ ३.२२७.) । 

काम्बोज, एक देण का नाम है ( ४.१६५ ) । 

कारण्डव, एक पक्षी का नाम हे : ८.३१३२। 

कार्कोट, एक नाग का नाम है (३-४९० )। इसका पत्र, दुलंभवधन, 
कादमीर का राजा हुआ ( ३.५२९ ) । कादमीर कौ भूमि ने गोनन्दवंश को 
छोडकर कार्कोटक नागवंश को अपना आश्य बनाया ( ३.५३० ) । इसके वंश 
के राजाओं की समाप्ति ( ४.७१३ ) । 

कार्कोट द्रङ्ग, एक निरीक्षण गृह का नाम है ( ८.१५९६, १९९७ ) । 

कातंबीय, एक प्राचीन का राजा का नाम है ( ४.१०७ ) 

कार्तिक, एक मास का नाम है ( ८.१२६० ) 

कार्तिकेय, एक देवता का नाम है ( ४.४२२ ) । 

कालगण्डिका, नेपाल की एक नदी का नाम है (४५.५६६, ५५५ ) । 

कालपाशः भीमादेव के एक अनुचर का नाम है । इसके पत्र अर्जुन ने 
भीमादेव कौ ओर से युद्ध करते हुये जनकचन्द्र का अद्घ छिन्न-भिनच्न कर दिया 
( ८.२९ ) । 

कालम्बो, एक जनपद का नाम है ( ३.४८० ) । 

कालागुरु, एक प्रकार के सुगन्धित पदाथं (अगुरु) का नाम है (४.१७१; 
८. १४७१) । 

कालिका, एक नदी का नाम है ( ४.१४५ }) । 





कालिञ्जर | (1१३5) [ कीत 


कालिञ्जर, एक स्थान कानाम है ( ७.१२५६ ) । यहां के राजा का 
नाम कल्ह था ( ८.२०४ ) 1 इस देश के राजा कल्ट्ण को माता, मल्ला, क 
मृत्यु से राजा सुस्सल को अत्यन्त दुःख हआ ( ८.६१८ ) † ¶द्मरथो नाम 
राजा कालिज्जरेश्चरः', ( ८.९१५ ) । 

कालिन्दी = यमुना (१.६०; ३.३२७) । 

१. कालियः; एक प्रसिद्ध नाग का नाम है ( ५.११४ ) । 

२. कालिय, मडवराज्य के एक उपद्रव डामर का नाम है जिसे उच्चकने 
सूली पर चढवा दिया ( ८.४१ ) 1 इसके पूत्र का नाम प्रकट था (८ 
१६५९ ) । 

काली, एक भगवती का नाम है (८.३२७; ३३३) । 

कालेनक, एक स्थान का नाम है ( ८.१८७६ ) 1 

कावेरी; दक्षिण की एक नदी का नाम है ( ४.१५५ ) । 

काव्यदेवी; राजमंत्री शूर की पत्नी का नाम है जिसने सुरेश्वरी क्षेत्र में 
कव्यदेवीश्चर नामक शिव की स्थापना कौ ( ५.४१ ) । 

काश्मीर- देखिये कश्मीर । 

काश्यप : १.१८२ । देखिये कश्यप भी । 


१. काष्ठवाट, कादमीर के एक स्थान का नाम है ( ६.२०२; ८.३९०, 
४६८ ) । 

२. काष्ठवाट, एक स्थान का नाम है जहाँ का राजा उत्तमराज, राजा 
कृण का अतिथि हुमा ( ७.५९० ) । 


का्टठीलः एक स्थान का नाम है (८.११ ६९) । 

काहला-कांस्यताल, एक प्रकार के वाद्ययंत्र का नाम है ( ५.४६५ ) । 

किनरः, विभीषण द्वितीयके पृत्रकानाम है जो अपने पिता के वाद 
कारमीर का राजा हुजा ( १.१९७ ) । इसने नरपुर नामक नगर वसाया 
( १.२०१ ) । इसका नागों से वैमनस्य हुआ जिसके फलस्वरूप नागों ने 
इसका विनाश कर दिया ( १.२५०, २७३, २८३ ) । देखिये नर भी । 

किनरम्राम, एक स्थान का नाम है (१.१९९) 1 


किनरपुर, राजा नर द्वारा वसाये गये एक नगर का नाम है (१.२७४) । 
देखिये नरपुर भी । 


किन्नर, अरवैदेवताओं के एक वं का नाम है (१,१९७. ) । 
९- किरात, एक वन का नाम है ( ८.३५८ ) । 
२. किरात, एक जाति के लोगों का नाम है ( ३.३९, ५२ ) 1 


कीति, न्यव्वपुरके राजाकाना है जो थि च 
आये ( ७.५८८ ) 1 महे जो राजा कर्णश कै अत्तिथि होक्रर 


कीतिंराज | (ज) [ करुहार 


कीर्तिंराजः नील्पुर के राजाका नाम है जिसकी पुत्री, भुवनमती, से 
कलश का विवाह, हुञा ( ७.५८२ ) 
नीमत, एक कामशास्रीय ग्रन्थ का नाम है जिसका रचयिता, दामोदर 
गुप्त, राजा वलि के यहाँ शुक्राचाय के समान, सम्मानित था ( ४.४९६ ) । 
करुन्तवादहिनो- महाराज ललितादित्य ने अपने उपयोग के च्यि मागं में 
जिन-जिन नदियों को उत्पन्च किया था उन उत्तरापथ में विद्यमान नदियों को 
कुन्तवाहिनी कहते हैँ ( ४.३०६ ) । 
कुवेर, धन के अधिष्ठाता का नाम है (१.१५६; ७.१४१ ७) । 
ङुमारपाल, राजा सुस्सल के पिताकेमामाके पुत्रका नाम है जिससे 
सुस्सल पुत्रवत्‌ प्रेम करता था ( ८.५४६ ) । वल्लापुर के राजा पद्मक ने 
इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दियः ( ८.५४७ ) । 
करुमारसेनः प्रवरसेन के पत्र ओर राजा युधिष्ठिर द्वितीय के एक मन्त्री 
कानाम दहै ( ३.३८२ )। 
कृुमारिय, मघुकेपौत्रका नाम है जो भिक्षाचर का अनुगामी था 
( ८.१७५१ ) । बाण लगने से आहूत होकर यह भिक्षाचर के चरणों के समीप 
आ गिरा ( ८.१७५८, १७६५ ) । इसके शौयं का उल्लेख ८.१७७१। 
कमु) राजा अवन्तिवर्मा ( पा्थंपुत्र ) के एक मंत्री का नाम है (५ 
४२३ ) । यह्‌ राजा का प्रियपाच्र था ( ५.४३४ ) 
सुदलेखा , मल्ल को, राजकुल में उत्पन्न पत्नी का नाम है जो मल्ल 
की मत्युके बाद सती हो गई ( ७.१४८६ ) । 
कुम्भः यज्ञ आदि मे प्रयुक्त पात्र को कहते हैँ ( ४.१८, ६९९ ) । 


करम्भदास, जल पिकानेवाले ( ? ) के लिये प्रयुक्त हमा है ( २३.४५६ ) । 
८. १७२७ ( कुम्भदासी ) । 


कुम्भयोनि = महषि अगस्त्य ( २.३२५ ) । 

कुय्य; एक पार्को-वाहक का नाम है ( ६.२६४ ) । 

कुरर, एक पक्षी-विशेष का नाम है (८.२७५०) । 

कुरु = कौरव : कुरुपाण्डवाः" ( १.५१ ) । कुरुपाण्डवैः" ( १.८२ ) । 
४.१७५ ( कुरवो ); ८.३३५ ( कुरुपतिः ), १२८९, २३०६ । 

कुरुत्तेत्र, एक स्थान का नाम है । पांच राजा आपस में मिक कर कारमीर 
पर ञआकमण करने के लियि यहां एकत्र हुये ( ८.५४० ) । सूयग्रहण के समय 
कोष्ठश्चर यहां आया ( ८.२२२० ) 
( कुर्‌ प 4: ने ब्राह्यणो को इस नाम का आग्रहार दान मे दिया 

१.८८ 








१. कुलराज | (अर) [ कृपाचायं 


१. कुलराज,, वुद्धराज के कुल में उत्पन्न एक सेनापति का नाम है जो 
कन्दपंदेव के साथ राजपुरी में प्रविष्ट हृञा ( ८.९७५ ) । इन्दुराज सेनापति 
इसी ( ? ) के वंश मे उत्पन्न हुमा था ( ८.१४३१ ) 1 

२. कुलराज, एक व्यायामविद्या में पराद्खत सेनानी का नामदहै(८ 
२११६ ) । यह राजा जयसिंह के पास आया ( ८.२१२२ ) । इसने सुज्ज 
के वाये पादवं में दुरा भोक दिया ( ८.२१३९ ) । सुज्जि की हत्या करने के 
वाद यह अन्य घातको के साथ राजा जर्यसिह के पास आया ( ८.२१६१ ) । 
राजा जयसिंह ने इसे नगर का मुख्य अधिकारी बनाया ( ८.२१९० ) । इसके 
चचेरे भाई भिःखराज ने कोष्ठेश्चर के गले के पृष्ठ भाग पर प्रहार किया 


( ८.२३१५ ) । ८.२३२१, २३२५, २३२८, ३३३४-३३४१ (इसकी शासन 
व्यवस्था ) । 


चुबलयादित्य, ( कुबलयापीड भी ), राजा लक्ितादित्य के ज्येष्ठ पुत्र 
का नमि दै ( ४.३५५ ) । देखिये कुबलया पीड । 

कुबलयापीड, ( कुबलयादिव्य भी ) लक्तादित्य के ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
दै । राजा रुलितिादित्य कौ मृत्यु क। अनुमान करके मन्त्री चद्कुण ने इसका 
अभिषेक करने की घोषणा कौ ( ४.३६१-३६२ ) । यह्‌ राजा बना (४ 
३७२ ) । इसने लोभी मूसाहवों के धनाजेन के कुचक्त तथा अपने राता के 
प्रभाव को समक नष्ट कर दिया ( ४.३७६ ) । यह शान्ति प्रप्त करने के चयि 
राज्य त्याग कर्‌ प्लक्षप्रस्रवण तीथं मे जाय] ( ४.३८७ ) । इसने एक वषं १५ 
दिन राज्य करने के बाद मुक्ति मानं का आश्रय लिया ( ४.३९२ )। 
८.३४२४ । देखिये करुबलयादित्य भी । 

शा, राजा क्व के पृत्रकानामदहै जो अपने पिताके बाद कादमीरका 
राजा वना ( १.८८ ) । ०८.३४०९ । 

कुशलश्रौ, एक भिध्ुक का नाम है (७.१०९८ ) । 

करकाटिका = ग्रीवा का पृष्ठ भाग (८.२३१७) 1 

कृत मन्दार, राजमन्त्री शूर के आधित, एक बन्दी का नामदहै जो राजा 
अवन्तिवर्मा कौ सभा मे आर्या का पाठ किया करता था ( ५.३५ ) । 

छययुग = सत्ययुग (४.१०९) 

कृत्तिका? लोकालोक पवंत के समीप निवासं करनेवाटी एक कृत्या का 
नाम है जो बोधिसत्व की सेवा करती थी ( १.१३७ ) । "कृत्यादेवी तिरोदधे", 
( १,१४६ ) । राजा जलौक ने कृत्याश्रम में विहार बनवाकर इसकी आरा- 
घना आरम्भ को ( १.१४७ ) 1 


कृपाचाये, कौरवो के आचार्य, द्रोण, के साले कानाम है ( ८.१३५५ ) । 





कष्ण | अक) [ कोष्ठश्वर 


कर्ण, विष्णु के एक अवतार का नाम है (१.७०; २.९५) । 

कृष्णा, एक नदी का नाम दै ( ७.५८६ ) । सरिति खङ्धवल्लीं च 
कृष्णाम्‌", ( ८.३४०१ ) । 

केतु, एक ग्रह का नाम है (८.१९७९, २४५०, २४९८) । 

केयूर = एक अलङ्कार ( ५३५९ ) । 

१. केशव, कारमीर में स्थित विष्णु के एक पवित्र देवाख्य का नाम 
( १.३८ ) 1 ४.१८३, ५०८ ( इनका मन्दिर जयपुर मे स्थित था ) । 

२. केशव, एज देवता क( नाम ह जिनको मूति श्रीराम ओर रक्ष्मणने 
स्थापित की थी ( ४.२७७ ) । केशवं चतुरात्मानम्‌ , ( ५.२५ ) । 

२. केशाब, त्रिगतं देश के एक ब्राह्मण का नाम हं जो कादमीर का मत्री 
वना ( ७.२०४ ) । 

¢. केशव, लोटिकामठ के मटठाघीश का नाम है ( ८.४३५ ) । यह्‌ 
लवकक के पीे-पीये उसके शवरुओों से युद्ध करता चल रहा था ( ८.४६९ )) 1. 

केशी, कर्णाट देण के एक निवासी का नाम है जिसको शत्रुओं के हाथों 
मृत्यु हई ( ७६७५ ) । | 

केसर, कदमीर में होनेवाके एक प्रकारके पूष्पके पराग का नामहे 
( ४.१७० ) । 

कैटभ, एक प्राचीन असुर का नाम हे जिसका भगवान्‌ विष्णु ने वध किया 
था ( १.२६२ ) । ८.३३७० ( कंटभरिपु अर्थात्‌ विष्णु ) ॥ 

केटभरिपु = विष्णु ( ८.३३७० ) । 
| केलास, शिव की निवासभूमि, एक पवेत शिखर का नाम है : १.५७; 
२३.२७५; ८-२२३७९ । 

कोरर ( कोष्ठ; कोष्ठक भी), प्र्वीहर के पत्र का नाम है 
( ८.१२६१ ) । ८.१३९०, १४४७, १५०६; १५१३, १५२०, १५२४, १५२७ 
( कुरटा-पुत्र होने के कारण यह्‌ भिशयु के चले जाने पर उसकौ पत्नी को प्राप्त 
करने की इच्छा करने लगा ), १५३७ ( ओदार्याकारतारुण्यवेषसौन्दय मन्दिरम्‌ । 
कोष्टेशव रोऽधिकं स्रीणां प्रययौ प्रेक्षणीयतासु । ), १५८४, ( यह्‌ राजा जयसिंह 
से वैर करने रगा ), १५८७ ( इसके बुलाने पर भिक्षाचार पुनः कारमीर 
रोटा ), १५९५, १६४० ( इसके जंसा शत्रु भो राजा जयसिह्‌ का अन्तरंग 
वन गया ), १६८२ ( इसने यह विचार करके राजा जर्यासह का प्रस्ताव मान 
च्या कि दस प्रकार यह भिक्षाचर को मुक्त करा लेगा ), १६८७ ( इसकी 
मूखंता से भिक्षाचर, खवन्यों, तथा स्वयं इसका भी, विनाश निकट आ गया)३ 
१६८९ ( इसने डामरों को सान्त्वना देने का प्रयास किया ), - -१६९१,.१६९५ 








कौङ्कण ] ( ४० ) [भयं 


टिक्क ओर लक्ष्मक प्रतीहार में हुई मित्रता को देखकर इसने अपने ओर भिधु 
आदि के विनाश को समीप देखा ), १६९७, १७०१, १७०७, १७३० (@)) 
१७३७, १९६७, १९६९, १९७१, २००३ ( कोष्ठकः ), २००४ ( कोष्ठकः ), 
२००६, २०१४ ( इसने मल्लार्जुन को निकम्मा वना दिया ), २०२० 
( जयसिंह ने इससे सन्धि कर ली), २०२१, २०४२ ( यह्‌ राजा पर 
विश्वास नहीं करता था ), २०८०, ( यह सुज्जि का मित्र वनकर राजा 
जयसिह से द्रोह करने क्गा ), २०९४ ( कोष्ठकम्‌ ), २१८२, २१९६ 
( यह भागकर हडिग्राम आया ) २१९९ ( राजा जय्सिह ने इसके वध 
का प्रयास किया ), २२१२ ( सनिकों में फूट पड जाने से यह्‌ पलायन करने के 
व्यि विवश हुमा ), २२१९ ( यह गंगास्नान से छौटा ओर मल्लार्जन के साथ 
दर राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगा), २२२३ ( कोष्ठकम्‌ ), २२६० 
( इसने मल्लार्जुन को अग्रणी वनाकर एक पवंतीय दुगं ॒मे अड्डा बनाथा ), 
२२९७, २२७१ ( यह प्रथ्वीहर का पुत्र था), २३११, २३१२ (राजा जयसिह 
ने इसे वन्दी वनाने के चयि रिल्हटण आदि को नियुक्त किया), २३३१ 
( कोष्ठकमत्यषुः ` `जनकचनदरास्यो डामरः ), २३३४ ८ इसकी पत्नी सती हो 
गहं ), २३३९ ( इसकी पत्नी ने इसका मस्तक ऊँचा कर दिया ), २३४० 
( किसी पूवं पाप के कारण इसके व्रण में कीडे पड़ गये ओर यह मर जाने के 


वाद भी कई रात तक कारागार में पड़ा रहा), २५५१ ( इसकं छोटे भाई, 
डड, ने उपद्रव आरम्भ किया ) । 


कोण; एक देश का नाम है ( ४.१५९ ) । 

कौन्तेय = पाण्डव ( १.४४ ) । 

कौरव, दुर्योषिन आदि कौरवो के लिपि प्रयुक्त हुआ है (१.४४; ७.११६८) । 

क्रमराञ्यः एक स्थान का नामहै : ५.८७; ५७.२२३, १२४०, १२४१, 
९२९८, १३०४, १३११; ८.४०, २००, २५०, ८२३, ९२६, १००५, १४३२, 
१९९२, २९२४ । 

क्रमावते, एक प्रदेश का नाम है : ३.२२७; ५.३९ । 

क्रमुक; एक देश का नाम है ( ४.१५९ ) । 

क्रीडारामः, एक विहार का नाम है ( ४.१८४ ) । 

क्रीडाविडालिका, एक प्रसिद्ध विडाल्का का नाम है जो मानुषी के 
समान प्रसिद्ध हो गई ( ८.२४१२ ) । 


1 भिडिजिका--श्षत्रिकाभिञ्जकास्थानसव्यराजादयस्तथा (८ 
१०८४ । । 


क्षय; एक रोग का नाम है ( ५.४४३ ) । 


क्षितिनन्द्‌ ] 4) [ क्षेमगुप्त 


क्ितिनन्द्‌, राजा वक के पुत्र का नाम है जिसने ३० वषं तक कारमीर पर 
शासन किया ( १.३३६ ) । ८.३४१५ । | 

क्षितिराज, अनन्तदेव के चचेरे भाई, विग्रहराज, के पुत्र का नाम है जिसने 
अनन्तदेव के पास आकर अपने दुःख का वर्णन किया ( ७.२५१ ) । इसको 
पत्नी भी इसके विरुद्ध हो गई ( ७.२५५ ) । 

क्षिप्तिका, एक नदी का नाम है: ८.७३२, ९५५, १००६, १० ५५, 
१०६१, १११६, ११२६, ११६४, २१६४, ३१३० । 

सिष्लिका, चक्तवर्मा की नानी का नाम है जिसने दसं वषं तक चक्रवर्मा 
का लाटन-पालन किया ( ५.२९० ) । 

१. क्षीर, एक प्रसिद्ध वयाकरण का नाम है जिसे आमम्वित करके राजा 
जयापौीड ने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की ( ४.४८९ ) । 

२. क्षीर, पृरथ्वीहर के भाई का नाम है ( ८.६४८ ) । इसकी वुद्धि अत्यन्त 


तीक्ष्ण थी अतः इसने डामरों के साथ अपने भाई पृथ्वीहर को शमंगासा भेज 
दिया ( ८.६५१; ८.१५३९ )। 


क्षीरपृरष्ठ, एक स्थान कानामहै ( ७.१६८ )। 

कषीरभूप, एक डामर का नाम है जिसे राजा अनन्तदेव ने नौका तथा नगरं 
आदि की रक्षा के कायं पर नियुक्त किया ( ७.३५८ ) । 

क्षीरिण, एक फल, खिरनी, का नाम है ( ८.३०७८ ) । 

छ्वर- इसकी मृत्यु का उल्लेख ( ८.३३१५ ) । 

छ्वरिकाबलः श्रीनगर के एक स्थान का नाम है ( ३.३४७ ) । 

६. त्तेम, एक नाई का नाम हे जिसने गंजाधिकारी बनकर अनेक कर 
रगाये ( ७.२०३ ) । ७.२१०, ८९४ ( इसके पौत्र को हषं ने मन्व्रिपद प्रदान 
किया ) । 

२. क्षेम, वामन मंतरीके पत्र का नाम है जिसने राजा हषं को कलरोश्वर 
मन्दिरकेचछ्त्रकासोना निकार लेने के लिए उकसाया ( ७.१०७३ )। 
उदयसिह की मृत्यु के वाद राजा हषं ने इसके पत्र, कपिल, को जोहर प्रान्त का 
द्रारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । 

३. त्तेम, हितटहित के एक सेवक का नाम है जौ हितहित के नदी में फेके 
जाने के बाद स्वयं भी नदी मे गिर गया ( ८.४१४ ) । 

च्ेमगुप्र, पर्वगुप्त के पुत्र क। नाम है जो पिताकी मृत्युके वाद कारमीर 
का राजा हुमा ( ६.१५० ) । इसके दुगुणों का वर्णेन ( ६.१६ ) । इसने 
जयेन्द्र विहार को जकव। दिया ( ६.१७१ )। इसने छत्तीस ग्राम खशनरेण 
सिहराज को दे दिया ( ६.१७५ ) । इसका दिहा के साथ विवाह हृं 











क्षेमगोरीश्चर ] ( छर ) [ खड््वी 


( ६.१७६ ) 1 अपनी पत्नी मे अत्यधिक आसक्ति के कारण इसका "दिदाक्षेम' 
नाम पड़ गया ( ६.१७७ ) । इसकी मृत्यु के वाद इसका पृत्र॒ अभिमन्यु राजा 
हुआ ( ६.१८६, १८८ ) । फल्गुणक का पत्र कदंमराज इसकी अस्थियां गङ्धा 
मे प्रवाहित करने गया ( ६.२०० ) । क्षेमगुप्तवधूरपि', ( ६.२१० ) । इसकी 
पत्नी का नाम दिहाथा जो सिह्राज की पुत्री थी ( ७.१२८४ ) । ८.३४३७ । 

सेमगोरीश्वर, क्षेमगुप्त द्वारा स्थापित एक देवता का नाम है (६.१७३) । 

त्तेमट, राजा अनन्तदेव कै प्रेमास्पद, उद्भट, के वंशज कान।म है जिसने 
राजा की मृत्यु के बाद वराग्य धारण कर लिया ( ७.४८२ )। 

त्तेमदेव, एक व्यक्ति का नाम है जिसके पूत्र ने राजा उच्चल की म॒त्यु के 
वाद उपद्रव आरम्भ किया ( ८.२६४ }) । 

च्ेममठ, वराहमूल मे स्थित एक मठ का नाम है ( ६.१८६ ) । 

१. त्तेमराजः कपि के पिता का नाम दै ( ७.१२९९ )। 

२. त्तेमराज, एक उामरेश का नाम है ( ८.२५८४ ) । 

च्तेमयदनः दरदसेना के एक सेनानायक का नाम है ( ८.२८६८ ) 1 

च्तेमा, तुङ्ध के पुत्र कन्दपंसिह की पत्नी कानाम है जो व्याभिचारिणी 
होने के कारण नाग के साथ रमण करने ठगी ( ७.१०२ ) । 

सेमानन्द; एक कम्पनेश का नाम है जिसे होड के करुद्ध डउामरों ने घेर 
ल्या ( ८.१४३० ) । 

क्षेमेन्द्रः एक प्राचीन इतिहासकार ओर कविका नाम है जिन्होने "चपा- 
वकि" की रचन की थी ( १.१३ )। 

ख 

खगेन्द्र राजा कुशके पूत्रकानामटहै जो अपने पिताक वाद काश्मीरं 
का राजा हा ( १.५९ ) । खागी ओर खोनमुष नामक दो अग्रहारं को 
स्थापित करके यह्‌ स्वगं चला गया ( १.९० ) । ८.३४१०। 

खद, राजा वालादित्य के एक मंत्री का नाम है ( ३.४८३ ) । इसकां 
अनङ्गल्ला के साथ अवध सम्बन्ध हो गया ( ३.४९७ ) । जव यह अनङ्गटेखा 
के साथ शयनकक्षमे सो रहा था तव दुलेभवधेन ने इसके वस्र के छोर पर 
चेतावनी च्खि दी ( ३.५२२ ) । जव यह्‌ निद्रा से उठा तव उस छिखित व(क्य 
को पठ्कर इसने दुलं भवर्घन की उदारता की सराहना की ओर उसी समय से 
अन्खठख। को भूलकर दुर्भव्धेन के उपक।र का वदला चृकाने की चिन्ता करने 
रगा ( ३.५२४ ) । | 


द्भव, एक स्थान का नाम है : ८.७३३, १४१३ ( खड्वीविषयौकसः ) , 
१४७७ । | 


खटाक्कु ] ( ४३ ) [ खेरीमठ 


खटा, सम्भवतः पवेत-कन्दराओों में निवास करनेवाठे किसी पशु का 
नाम है ( ८.३१३९ ) । 

खश ( बहु° शशाः ), एक जाति के लोगों का नाम है ( १३१७ ) । 
६.१७५ ( खशभृभ्रूजे ), ३१८; ७.२१७, ७७३, ९७९, १२७१, १२७८ 
( खशाधिपः ), १२७९ ( खशसमाजमु ), १२८१ ( खशाधीशम्‌ ), १३०२ 
( खाशिकाः ); ८.१७७ ( खशः ), ३९३, ४०९ ( वीरानकाभिधं वीरः 
स खशानां निवेशनम्‌ ), ४१०, ८८७, १०७४, १४६९६, १६६५, १६७४, 
१६८९, १६९३ ( खशाधीशम्‌ ), १६९४ ८ आनन्दाख्यः खशाधीशस्यालः ) 
१६९६, ९७०२९, ९७०६, १७२३, १७२६, १७२७, १७२८, १७३३, १७३९. 
१७५४, १७९२, १७७३, १८६८, १८९५, २००७, २७५६ ( खाशकः ), 
२९१७ ( खाशकानाप्‌ ), ३००६ ( खाशकाः ), ३०८८ 1 

खशालाः एक प्रदेश का नाम है ( ७.३९९ ) । 

खागिक, एक प्राम का नाम है जिसे गोपादित्य ने ब्राह्मणों को दान किया 
( १.३४० ) । देखिये खागी भी । 

खागी, खगेन्द्र दवारा स्थापित एक अग्रहार का नाम हे । (१.२) 
देखिये खागिक भी । 

खाण्डव, महाभारतकारीन एक वन का नाम है जिसे अग्निने भस्म कर 
दिया था ( ८.९९२ ) । ८.२९१२ ( खाण्डवे खण्डितः सपं इव गाण्डी- 
विनाविशत्‌ ) । 

खादना, राजा मेषवाहन क पत्नियों मे से एक का नाम है (३.१४) । 

खाधूया, एकं अग्रहार का नाम है ( ५.२३ .) । 

खाखोँद्‌--ख्यःतः खार्खोदवि्यया', ( ४.९४ ) । “खार्खोँदवेदिनम्‌ ', 
.( ५२३९. ) 

खासटा, एक भ्राम का नाम है जहां गोपादित्य ने अभक्ष्यभक्षी ब्राह्मणों को 
भेजा ( १.३४२ ) । | 

खिद्धिल) गोकणं के पुत्र का नाम है जिसे नरेन्रादित्य भी कहते हैँ 
( १.३४७ ) । इसने ३६ वष, ३ मास, १० दिन तक शासन किया (१.३४९) 

खुखु ट; एक सिद्धिकानामरहै जिसे प्राप्त करने का व्योमशिव ने ब्रत 
ले रक्खा था ( ७.२९८ ) 

खृूयाश्रमः; एक स्थान का नाम है ( ८.२६९८ ) । 

खेरी, एक स्थान का नाम है : ८.९६० १००९, १११८, १४१४ 
(८ खेरीतलालशाग्रामादुत्थाय ), १४८२, १६२४ । 

खेरीमठः एक स्थान का नाम है ( १.३३५ ) । 





खेल | 06814) [ गयपाल 


खेल, युवराज भोज के एक वाल-सखा का नाम है जिसने भोज के साथ 
ही वीरगति प्राप्त की ( ७.१६५७ ) । 

खोनसुष, खगेन्द्र द्वारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.९० ) । 

खोल, एक ग्राम का नाम है जिसे गोपादित्य ने ब्राह्मणों को दान किया 
( १.३४० ) । 
ग 

गग्ग-देखिये ग्गं चःद्र | 

गग्गादेवी, सुखवर्मा की पत्नी का नाम है जिसके पत्र, निजितवर्मा, को 
सुगन्धा ने राज्याधिकारी वनाने का निश्चय किया ( ५.२५१ ) । 

गङ्ग, राजा संग्रामराज के एक प्रियपाव्र का नाम है जिसकी मत्यु हो गई 
( ७.२४ ) । 

ग्धा, भारत को एक पवित्र नदी का नाम हे ९.२.१५ ५.७. २.१२ 
३२.२२६, ३६५; ४४१७ ( गाङ्गस्य पयसो ), ४१८ ( गाङ्खमद्यापि ), 
५१५ ( भागीरथस्य गर्गं व ); ७.४८५; ८.१६२६ ( गद्धायात्राम्‌ ), १६६९१, 
१६६७, २२०८ । देखिये जाहवी, त्रिपथगा । 

गङ्गाधरः राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम है जिसने राजा के शव- 
दाह के समय अग्नि में प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 

१- गञ्जकः; वृहट्टिक्क अदि के पक्षपाती एक व्यक्तिका नाम है जिसने 
राजा सुस्सल पर्‌ पीले से प्रहार किया ( ८.५२ ६ ) । राजा सुस्सट =] इसे 
सूटी पर चढवा दिया ( ८.५३० ) । 

२. गञ्जक, गर्गचन्दर के एक विश्वासपाव्र का नाम है जिसे राजा सुस्सल 
ने लोहर में मंत्री नियुक्त किया ( ८.६४० ) । 

गञ्जा) राजा हषं के स्वामिभक्त मण्डलेश्वर, आनन्द, की माता का नाम 
है जो मण्डलेश्वर की मृत्यु के वाद उसकी चिता में ही जल कर भर गई 
( ७.१३८० ) । 

गन्धब--“गन्धवेनगरोपमाम्‌ „ ( १.२७४ ) । 

गन्धवोना, एक प्राम का नाम है जहाँ घातकों ने टिक्क का वध कर 
दिया ( ८.२१९४ ) । 

गम्भीरस्वामी, विष्णु के एक मंदिर का नाम है ( ४,८० ) । 

गम्भोराः एक नदी का नाम है जो सिन्धु नदौ मिक जाती है 
(८.१०६३, १४९७) । 

गयपालः वल्लापुर क एक ठक्कुर का नाम है जिसने अनेक राजाओं को 
एकत्र करके क मारपाल को उसके पितामह के पद पर भ्रतिष्ठितं करने की 
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इच्छा को ( ८.५४८ ) । यह समाचार सुनकर सुस्सक अत्यन्त व्यग्र हो उठा, 
किन्तु इसी बीच इसके सगोत्रियों ने ही इसका वध कर दिय। (५) 
गयाः, एक तीथं ओर क्षेत्र का नाम है जहाँ लोग श्राद्ध करने के यियि 
जाते हँ ( ६.२५४; ७.१००८ ) । | 
गयाषपाख, सञ्जपार के पत्र का नाम है जिसने अद्भत पराक्रम प्रदशित 
किया ( ८.३२८९ ) । सज्जपार की मृत्यु के वाद राजा जयसिंह ने इसे सेना- 
पति नियुक्त किया ( ८.३३२२ ) । 


गरुत्मत्‌ = गरुड पक्षी : १.५८; ४.५२ । 

ग्न, राजा रणादित्य-पुत्र विक्रमादित्य के एक मंत्री का नाम हे 
( ३.४७५ ) । इसने अपनी पत्नी, रत्नावी, के नाम पर एक विहार का 
निर्माण कराया ( ३४७६ ) । 

गग्ग॒ ( गरगचन्द्रः गग, गगेचन्द्र भी ), डामर जनकचन्द्र के एक 
भ्राता कानाम दहै जो जनकचन्द्र का वध होने पर भीमादेव पर ञ्पटा 
परन्तु भीमादेव ने इसे भी आहत कर दिणा ( ८.३३ ) । इसका राजा 
उच्चर पर विश्वास बढ गया (८.३७ ) । सइ ने इसे तलवार कै 
घाव का उपचार कराने के ल्यि खोहर भेजा ( ८.३८ ) । राजा उच्वल 
दस पर पुत्रवत्‌ स्नेह करने लगा ( ८.४३ ) । राजा उच्चर इस पर 
कभी कुपित नहीं होता था ( ८.४४ ) । भोगसेन के भीषण पराक्रम को 
देख कर यह मंदान छोडकर भाग गया था ( ८.१८२ ) । जव सुस्सल पुनः 
उच्चल पर्‌ आक्रमण करने के च्यि रौटा तो राजा उच्चर ने इसके नेतृत्व में 
एक विशाल सेना भेजी जिसने सुस्सर की सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया 
( ८.१९६ ) । सुस्सक को पराजित करके इसने उसके अनेक बहुमूल्य अश्वादि 
प्राप्त किये ( ८.१९९ }) । इसने रइ का वध कर दिया ( ८.३४८ ) । अपने 
भुजवल के सहारे यह्‌ युद्ध में वचा रह्‌ गया ( ८.३५४ ) । इसने-अपने स्वामी, 
राजा उच्चल्‌ के लिय विलाप किया ( ८.३६१ ) । रानी जयमती ने राज्य 
काकोश इसके हाथ में सौँप कर अपने ;ल्यि एक चितातेयार कराने का 
ससे अनुरोध किया ( ७.३६३ ) । इसने मल्ल के ज्येष्ठ पुत्र, सल्हण, 
काही उच्वल कौ मृत्यु के बाद राज्याभिषेक करा दिया ( ८.३७९ )। 
इसके भेजे दूत से लोह्र कोट मे रह्‌ रहे सुस्सल को उसके ज्येष्ठ भ्राता, राजा 
उच्च, की मृत्यु का समाच।र मिला (८.३८०) । "गगंदरताद्‌ातृवध स्वस्या- 
ह्वानं च केवलम्‌", ( ६.३८१ ) । प्रातःकाल सुस्सल इसके भेजे दूत के साथ 
ही कारमीर के लिय चल पड़ा ( ८.३८२ ) । इसके एक दुसरे दूत ने सुस्सल 
को पुरा वृत्तान्त बता कर कारमीर आने से रोका ( ८.३८४ ) । इसके संदेश 
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को सुन कर सुस्सर कद्ध हो उठा ( ८.२३८६ ) । । सुस्सर काद्मीर की ओर 
बढता रहा ओर अपने आगमन की स्वीकृति के ल्यि अनेक दूत इसके पास 
मेज दिये ( ८.३८९ ) । सुस्सर के काष्ठवाट पहुंचने पर यह भी हृष्कपुर आ 
गया ( ८.३९० ) । राजा सुस्सक ने इसे राजद्रोही घोपित कर दिया ( <. 
२३९१ ) । सुस्सर ने अपने एक धात्रेय भ्राता को इसे समञ्ञानेके ल्यि भेजा 
( ७.३९२ ) । भोगसेन ने सुस्सर के पास समाचार भेजा कि वह अकेले ही 
इसे परास्त कर देगा ( ८.३९४ ) । इसके एक दूत ने सुस्सल से कहा कि वहं 
अपने भ्राता की हत्या करनेवाले से क्यों सहायता टेन। चाहता है. (८.३९६)। 
इसका सेनानायक, सूथं, एक वड़ी सेना लेकर सुस्सल के सामने आ डटा 
( ८.४०२ ) । इससे हितदहित को अपना वैरी समञ्चकर उसे वितस्ता नदीमें 
फंकवा दिया ( ८.४१३ ) । शत्रुजों का संहार करने के बाद यह राजा सल्ट्ण 
के पासं आया ओर उसका अधिपति बन गया ( ८.४१५ ) । इसकी आज्ञा से 
राजा सल्टण ने नीलाश्च डामर, विम्ब, को वितस्ता नदी में फकवा दिया 
( ८.४२४ ) । इसने राजा सल्हण पर अनुग्रह करते हुये उसके अनेक शत्रुओं को 
विविध युक्तियों से मरवा डाला ( ८.४२५ ) । एक वार यह्‌ हूर प्रान्त से जव 
राजा के पास अया तव सभी नागरिक इसे देखकर श्युन्ध एवं भयभीत हौ गये 
( ८.४२७ ) । उस समय नगर में यह अफवाह्‌ फल गई कि यह्‌ अनेक रज 
सेवको आदि को मार डालने के चयि आया है ( ८.४२८ ) । तिलकसिह्‌ आदि 
ने राजा की आज्ञा के विना ही इसके घर पर आक्रमण कर देने की योजना 
बनाई ( ८.४३० ) । इसने विना किसी व्यग्रता के ही आक्रमणकारियों को 
परास्त कर दिया ( ८.४३ १ ) । दिल्हरभद्रार एवं अलक्क आदि योद्धा निलंज्ज 
भाव से इसकी आवासभूमि वाटी गलियों में विचर रहै ये ( ८.४३२ ) । 
इसके संनिकों ने लोठन का मार्गं अवरुद्ध कर दिया ( ८.४३४ ) । विद्रोहियों के 
छिन्च-भिन्न हो जाने पर यह्‌ घोडे पर सवार होकर अपने भवन से बाहर 
निकटा ( ८.४३६ ) । कादमीर के नागरिक इसके आक्रमण के भय से त्रस्त 
रहते थे ( ८.४३९ ) । सहेर के समञ्लाने पर यह्‌ किसी प्रकार अपनी कन्या का 
सत्ह्ण के साथ विवाह्‌ करने पर सहमत हो गया ( ८०.४४१ )। “सल्टण के 
सम्बन्धी यह नहीं चाहते थे कि इसकी कन्या का उसके साथ विवाह हो । अत 
कध हाकर इसने राजा सुस्सल से मत्री कर टी ओर अपनी कन्या का विवाह 
बहुत जाग्रह के विपरीत भी सल्टण के साथ नहीं किया ( ८.४४२ ) 
सुस्सङ इससे सन्धि करके भी भयभीत रहता था ( ८.४५० ) । जब इसे सट्हण 
के दाराधीश के साथ लक्कक आदि के वराहप्रल आने का समाचार मिला तब 
इसने आक्रमण करके समस्त व राहमूर नगर तथा लवकक की सेना को नष्ट कर 
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दिया ( ८.४५२ ) । इसकी पत्नी द्ड्‌डा अपनी दो कन्याओं को साथ लेकर 
उनका विवाह्‌ कराने के लिये सुस्सल के पास आई ( ८.४५९ ) । सुस्सल के 
संनिक इसके आक्रमण की आशंका से व्यग्र थे, क्योकि यद्यपि इसने अपनी एक 
कन्या का सुस्सल से विवाह कर दिया था तथापि संनिकों को इस पर विश्वास 
नहीं था ( ८.४६३, ४९४ ) । यह्‌ अपने द्वारा पालित, राजा उच्च के पुत्र 
सहस्रमंगल, को ही राज्यसिहासन पर वठाना. चाहता था ( ८.५०० ) । सुस्सल 
ने इससे उच्चल-पुत्र सहस्रमंगल को मांगा था परन्तु यह्‌ इस पर सहमत नहीं 
हंजा ( <.५०२. ) । 'गगेदावाग्निदग्धानां निःसंख्यानामसुतक्षयः', (८.५०३) । 
इसके साले का नाम विजय था ( ८.५०४.) । इसने सुरे्धरी ओर अमरेश की 
धरती पर राजा सुस्सर के सेनिकों का संहार किया था . ( ८.५०६ ) । यह्‌ 
विशाल सेनायुक्त होते हये भी सञ्जपाक को परास्त नहीं कर सका (८.५११) । 
इसका सामना करने के चयि राजा .सुस्सर स्वयं विजयक्षेत्र आया (८.५१२) । 
सुस्सल ने इसके दवारा मारे गये सेनिकों का दाह-संस्कार कराया .( ८.५१३ ) । 
सुस्सल से त्रस्त होकर इसने अपने नगर मे आग क्गा दी ओर भागकर हकाहा 
को ओर चला गया ( ८.५१४.) । चारों ओर से धिर जाने पर इसने उच्चल 
के पुत्र को राजा सुस्सक को सौप दिया ओर स्वर्यं .भी शरणागत हो गया 
( ८.५.१६, ५१७ ) । कादमीर खौटकर सुस्सर अधिकाधिक धन तथा सम्मान 
देकर इसे प्रसन्न करने के व्यि सचेष्ट रहने रगा ( ८.५२० ) । गगं का संबंधी 
होने के नाते राजा सुस्सर यद्यपि विजय के साथ उदारता का व्यवहार करता 
था तथापि उसने बृहट्िक ओर सृक्ष्मटिक्क को वेत्रियों हारा वेतों से पिटवाया 
(८.५२४ ) । इसके प्रति पक्षपात कौ भावना रहने के कारण राजा सुस्सल 
काप्राण सदा संकटमे रहता था ( ८.५३० ) । सुस्सल को कल्ह्‌ आदि 
लोगों ने इसका मूलोच्छेद कर देने का परामर्शं दिया (८ ८.५८१ ) । 
गागिः कल्याणचन्द्र, ( ८.५८२ ) । लोगों ने इसके मन मे सुस्सल के 
प्रति विद्रोह की भावना भर दी ( ८.५८३ ) । गगः शशङ्कु भृत्येन 
राज्ञा", ( ८.५८४ ) 1 राजा सुस्सल इसके साले विजय पर विशेष प्रेम 
रखता था ( ५८.५८७ ) । राजा सुस्सर ने इसके शत्रु, मल्लकोष्ठ, को कारागार 
से मुक्त कर दिया ( ८.५८८ ) । इसने अमरेश्वर की समस्त राजसेना को हता- 
हत कर दिया ( ०८.५९० ) । तिलक इससे पराजित होकर भाग गथा जिससे 
उसका बहुत उपहास हज ( ८.५९२ ) । इसने कुछ योद्धाओं को जीवित 
छोड दिया ( ८.५९३ ) । राजा सुस्सल ने इसके महल को भस्म कर दिया 
( ८.५९५ ) । इसके पुर का नाम विदेह था (८.६१०) । यह खी-ुत्रो सहित 
सृस्सर के महल में रहता था ( ८.६११ ) ।. एक, वार इसका पूत्र॒ चतुष्क 
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भागने खगा परन्तु कणं ने राजा को उसका समाचार दे दिया ( ८.६१२ ) । 
दरदराज मणिधर इससे मिलने आया परन्तु उसी समय राजा सुस्सक ने इसे 
मरवा डाखा ( ८.६१४ ) । ४१९४ लौकिक वषे के भाद्रपद मासमे राजा 
सुस्सल ने इसकी हत्या करा दी ( ८.६१७ ) । राजा सुस्सक ने इसके भूत्यों 
को दण्ड देने के ययि इसके मंत्री गज्जक को लोहर में मंत्री के पद पर नियुक्त 
किया ( ८.६४० ) । ८.११२१ ( गगंजन्मानाम्‌ )। गगवल्लभाम्‌ , 
( ८.११३६ ) । शग्गात्मिजं पञ्चचन्द्रमालम्ब्य', ( ८.१३६४ ) । ८-१३९३, 
१४४४ ( इसको पुत्री, राजलक्ष्मी, अपने पति राजा सुस्सल कौ मृत्यु के वाद 
सती हो गदं ), १६०८, २५५६, २८४७ (गर्गजः, अर्थात्‌ षष्ठवन्द्र), २९५५ 
( षष्ठचनद्रोऽपि गगंजः ), ३३०६ ( गार्गेन ), ३३०७ ( गागिः ), ४४४ । 
गग, गगच न्द्र-देखिये गग्ग 

गाण्डीविन्‌ = अर्जन ( पाण्डव ) : ८.२९१२। 

गाधिपुर, एक स्थान का नाम है जहाँ कौ राजकन्याओं को वायुदेवता ने 
कुबडी वना दिया था ( ४.१३३ ) । 

गान्धार, एक देश का नाम है : १.६६, ६८,३०७ ( गान्धारा. . .द्विजा- 
धमाः ), ३१४; २.१४५ ( गान्धाराधिपति ) ; ३.२ ( गन्धारविषयम्‌ ) । 

गान्धारी, धृतराष्ट्र की पत्नी ओर दुर्योधन की माता का नाम है: 
८.१२८९ , 

गाम्भीरसीहः, कान्देश के राजा का नामटहै जो राजा कल्शके यहां 
अतिथि बनकर आया ( ७.५९० ) । 

गारुस्मत्‌ , एक रत्न का नाम है जिससे विषकी वाधा नहीं रहती 
( ४.३३१ ) । 

गार्गिकः, भिक्षाचर के एक अनुचर का नाम है ( ८.१७५२ ) । 

गिरित्रज) एक स्थान का नाम है (२.२७६६) । 

१. गङ्ग, लोहर परिवार के जस्सराज के पुत्र का नाम है ( ७४.३५७ ) । 
इसको पुरो सहित, राजा कलश ने पुरस्कृत किया ( ७.५१७ ) । इसके पुत्र 
मल्ल, को शासन-कायं सीखने के चयि कलश ने नगरपति वना दिया 
( ७.५८३ ) । गगुद्धात्मजः', ( ७.५८४ ) 1 शगुङ्खजो मल्लः › (७.११८२) । 
यह जस्सराज का पत्र था ओर इसके पुत्र का नाम मल्क था (७.१२८६) । 

२. गङ्ग, तिरक सिह के एक सेवक का नाम है ( ८.७८२ , । 

गुणः प्रतापगौरीण मंदिर के निकट रहनेवाङे एक शुद्र तपस्वी का नाम 
है जो विरहधरुजङ्गी नाम से विख्यात भिश्चा नामक चृद्धा वेद्या के साथ स्ह्कर 
कुटने का कायं करता था (७.१६३६-१६३७ ) । 
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गुणदेव, राजा संग्रामराज के एक मन्त्री का नाम है ( ७.२९ ) । 

गुणदेवी) चिप्पट जयापीड के मामा, पद्य,की पत्नी का नाम हैः 
( ४.६९६ ) । . 

गुणलेखा, गगं चन्द्र की एक कन्या का नाम दहै जिसे राजा सुस्सक ने 
अपनी पृत्रवधू ( जयसिंह को पत्नी ) बनाना स्वीकार किया ( ८.४६० ) । 
यह्‌ पर्माण्डि की माता थी (८.१६०७, १६०८ ) । 

गुजर, एक प्रान्त का नाम है जिसे शङ्कुरवर्मा ने विजित करने कं छ्यि 
अभियान किया ( ५.१४४ ) । अक्खानस्य ` -गुजं रभुभ्ुजः', ( ५.१४९ ) ॥ 
“गुजंराधिपः", ( ५.१५० ) 

गुल्व, तन्वङ्घ के एक पौत्र का नाम है जिसका राजा हषं के संनिकों ने वघ 
कर दिया ( ७.१०६५ ) । 

१. गुल्ट ण, बल्लापुर के एक राजा का नाम है जिसे कोष्टेइवर के भाई, 
दु, ने आगे बढाया ( ८.२४५२ ) । 

२. गुल्हणः राजा जयसिंह ओर रडदेवी के एक पुत्र का नामहै 
( ८,२९५३ ) । राजा जयसिह ने इसका खोहर राज्य में अभिषेक कराया 
( ८.३३०१ ) । जिस प्रकार श्रीराम के साथ लक्ष्मण रहते थे वसे ही इसके 
साथ अपरादित्य रहता था ( ८.३३७२ ) । 

गुह = कातिकेय ( १.२९ ) । 

गुह्यकः; एक जाति के लोगो कानामदहै ( १.१५६ ) । 

गध्र; पक्षियों को एक जातिकानामहै ( १.२९१ )। 

गोकणं, राजा गोपादित्य कै पुत्रका नाम है जिसने ५७ वषं ११ मास 
तक धरती पर राज्य किया ओौर गोकर्णेरवर नामक नगर बसाया ( १.२३४६) । 
८.२४१६ । 

गोकणेंश्वर, राजा गोकणं द्वारा बनवाये गये एक शिवमन्दिर कानाम 
दै ( १.३४६ ) । 

गोकुल, एक धार्मिक भवन कानाम है: ४.१९८; ५.२३, ४६१; 
८.९००, २४३६ ( रत्नदेवी ने भी एक गोकुल का निर्माण कराया ), 
२४२७ । 

गोदावरी; एक नदी का नाम हं : गोदावरी सरिदिवोदुमुलैस्तर ङ्घ वकर 
स्फुटं सपदि सप्तभिरापतन्ती', ( ८.३४४९ ) । 

गोधर, एक राजा का नामदहै जौ सुरेन्ध के बाद काङ्मीर का शासक 
बना ( १.९५ ) । यह्‌ ब्राह्मणों को हस्तिशाा नामक अग्रहार देकर स्वं 
चला गया ( १.९६ ) । ८ ३४१० । 
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गोधरा, एक अग्रहार का नाम है ( १.९६ ) । 

१. गोनन्द, कादमीर के एक प्राचीन राजा का नाम है जिसका इतिहास 

कल्हण को नीलमतपुराण द्वारा ज्ञात हुआ (१.१६) । यह्‌ कौरवो ओौर पाण्डवं 
-का समकालीन था ( १.४५ ) । इसके पूववर्तीं ५२ राजाओं तथा इसने मिल- 
कर कचछियुग में २,२६८ वर्षं तक कार्मीर देश पर शासन किया था (१.४८) । 
तृतीय गोनन्द से लेकर राजतरङ्जखिणी के समय तक १३३० वषं व्यतीत हो चुके 
ये ( १.५४ ) । "कर्मीरेन्द्र ,--गोनन्दः', ( १.५७ ) । इसकी म्रत्यु के वाद 
इसका पुत्र दामोदर राजा हा (८ १.६४ ) । वालादित्य के यहाँ उत्पन्न 
कन्या को देखकर ज्थोतिषियों ने बालादित्य को गोनन्दवंश का अन्तिमि गजा 
बताया ( ३.४८६ ) 1 ब।लादित्य इसके वंश का अन्ति राजा हुआ (३. 
५२७ ) । इसके वंश से राज्याधिकार समाप्त होकर कार्कोटक नागके वंश में 
चखा गया ( ३.५३० ) । “जव कलिका के ६५३ वषं बीते थे, तब यह्‌ 
कारमीर का राजा था । इसने पार्थो ( पाण्डवो ) की सेवा कर के यह्‌ पद प्राप्त 
किया था ( ८.३४०७ ) । 

२. गोनन्द्‌-- १ गोनन्द का पौत्र ( १.७६ )। इसे वारक समञ्च कर 
कौरवो तथा पाण्डवों ने इसके पास रण-निमन्त्रण नहीं भेजा ( १.८२ ) । 
८.२३४०८ | 

३. गोनन्द्‌, कारमीर के एक राजा कानाम है जो अभिमन्यु के वाद 
कादमीर का शासक हुः । इसने नागयज्ञ, नागपूजन, ओर नागयात्रा आदि 
उत्सवो को प्ररम्भ किया ( १.४४,१८५ ) । गोनन्दान्वयिनामाद्या स रघूणां 
-रघुयंथा । तृपति कारयपी वर्षान्यत्तिशथिमन्वशात्‌ ।।', ( १.१९१ ) । ८. 
२४१३ २३४१९ । 


गोनन्दबंश- ““पुरातन राजावंशों में केवल दोही वंश श्रेष्ठ माने गये 
है : पहला रघुवंश ओर दूसरा गोनन्दवंश । रघुवंश मे भगवान राम ओर 
गोनन्दवंश मे राजा रणादित्य दोनों ने अपनी प्रजा को स्वगे-सुख प्राप्त करा 
दिया था ( ३.४७२, ४७३ ) ।'* ३.४८६ । वालादित्य इस वंश का अन्तिम 
राजा हुजा ( ३.५२७ ) । इस वंश के वाद काकटिक वंशके हाथ मे कादमीर 
का राज्य चखा आया ( ३.५३० ) । ८.३४१९ । 

गोपादि, एक पवंत का नाम है जहाँ गोपादित्य ने ज्येष्टेश्वर की प्रतिमा 
स्थापित की ( १.३४१ ) । ८.११०४, ११०७ ( गोपाचलम्‌ ) । 

१. गोपादिष्य, राजाः अक्ष के युत्रका नामःहै जिसका सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
पर्‌ अरुण्ण अधिकार थां ( १.३३९ )" इसने अनेक नगर बसाये ओर ब्राह्मणों 








त ४ ~त ` शि पि [क ष व = ऋ 
कनं ल 


२. गोपादिव्य ] ८१) [ ३. गोरक 


को विभिन्न अग्रहार दिये ( १.३४० ओर वाद )! इसने ६० वषं, ६ दिनि 
पृथिवी पर शासन किया ( १.३४५ ) । ८.३४१६ । 
गोपादित्य, राजा अन्धयुधिष्ठिर के प्रपौत्र एवं मेघवाहन के पिता का 

नाम है जिसे गान्धार नरेश ने पारा-पोसा था ( २.१५५ )। 

गोपाल, दार्वाभिसार देश के चन्द के पौत्र ओर चन्दराज के एक पुत्र का 
नाम है ( ७.१२८३ ) । 

गोपालकेशव, एक देवता का नाम है ( ५.२४४ ) 

गोपालपुर, एक स्थान का नाम है ( ५.२४४ ) । 

गोपालमठ) रानी सुगन्धा दवारा निमित करये गये एक मठ का नाम 
दै ( ५.२४४ }) । 

गोपालवमौ, राजा शङ्कुरवर्मा के दयालुहदय पुत्र का नाम है (५.१८२) । 
चाण से आहत मरणासन्न राजा शङ्खरवर्मा ने इसे अपनी रानी सुगन्धा को 
सौपा ( ५.२२१ ) । अपने पिता की मृत्यु के वाद रानी सुगन्धा के संरक्षण में 
यह कादमीर का राजा हुआ ( ५.२२८ ) । मंत्री प्रभाकरवर्माके दुराचार का 
समाचार इसे भी ज्ञात हो गया ( ५.२३७ ) । अभिचार-क्रिया के फलस्वरूप 
यह्‌ दाह रोग से पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त हुम। ओर केवल दो वषं ही 
राज्य कर सका (५.२४०) । इसके वाद इसका भ्राता, संकटवर्मा, कारमीर्‌ का 
राजा हा ( ५.२४२ ) । इसकी पत्नी का नाम नन्दादेवी था ( ५.२४५ ) 
इसकी एक अन्य पत्नी भी थी जो गभंवती थी ( ५.२४६ ) । इसके समय से 
लेकर अभिमन्यु तक के ९० वर्षो मे कादमीर मे १६ राजा हुये ( ६.२५६ ) 
८.२४२०। 

गोवधनधर, एक देवस्थान का नाम है : ५४.१८९; ७.१३६७; ८.२४३८ 
( रत्नादेवी ने इनके एक भव्य मन्दिर का निमणि कराया ) । 

गौडमण्डल, एक देश का नाम है ( ४५.१४८ )। गौडपाथिवम्‌, 
( ४.३२३ ) । "गौडोपजीविनाम', ( ४.३२४ ) । गौड विहितं", (४,.३३२) । 
“गोडराक्षसविष्ठवे', ( ४.३३४ ) । 'गौडवी राणां", ( ४.३३५ ) । "गोडराजा- 
श्रयं गुप्तं जयन्ताख्येन भरुभुजा', ( ४.४२० ) । पच गौडाधिपान्‌', (४.४६८) । 
७.५९४; ८.२०५२ ( कान्यकुन्जगौडादिमण्डलेषु ) । 

१. गौरक, हषं के शासन के अन्तगतं एक अथेपंत्री का नाम है 
( ७.११०३ ) । 

२. गौरक, एक लकडटरे जलत के नरन शव को एक 
अनाथ मुदं के समान जला दरण 


३. गौरक, एक कायिका हैवजु्= चदि आदि फराने 
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गों को हटा कर सव अधिकारियों का प्रमुख बना दिया ( ८.५६० ) । इसके 
अधीन रहकर बटुपञ्जक आदि कमंचारियों ने राज्य को निःसार कर दिया 
( ८.५६८ ) 1 सुजनवधंन इस पर ऋ दढ हुजा ( ८.६३० ) । सृस्सल ने इसे सव 
अधिकारियों के प्रमुख के पद से टटा दिया ( <८.६३७ ) । इसका वध 
( ८.७८४ ) । 

गौरिका बालम्राम, एक स्थान का नाम है जहाँ वितस्ता नदी पार करके 
उच्चल तारमूकक कौट आया ( ७.१३३९ ) । 

गोरी = पावती ( १.२९; ८.३३६७ ) । 

गोरीगुर रोलः = हिमालय पर्वत ( १.४३ ) । 

गौरीश्वर, एक शिव का नाम है ( ७.१८० ) । इनके मन्दिर मे भूति 
नमक एक द्वारपाक रहता था ( ७.२०७ ) 1 ७.६७३ । 

ग्रीवागण्ड, एक रोग कानामदै ( ८.२८१० )। 


घ्‌ 
घटी, मन्दिर कौ छत मे लगे एक अक््कार का नाम है ( ७.५२७ ) । 
घटोत्कच, राजा जयसिह्‌ के एक जामाता का नाम है ( ८.३६९९ ) । 
घोरमूलकः, एक स्थान का नाम है ( ८.१८६१ ) । 
घोषः एक प्राम का नाम है ( ६.२८ ) । 


च 

चग, तद्ध के एक अन्तरद्क मंत्री कानाम है ( ७.८७ ) । 

चक्रधर, कादमीर के एक देवाख्य तथा पवित्र तीथं का नाम है: १.३८, 
२६१, २७०; ४.१९१; ७.२५८ ( तीर्थं ), २६१, २६९; ८.७८ ( राजा 
उच्चल ने चक्रधर-योगेश के एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया), २९१, 
९९१, १००४, १०६४ । 

चक्रपुर, एक नगर कानामरहै जिसे रानी चक्रमदिकाने बसाया था। 
इसमें सात हजार घर थे ( ४.२१३ ) । 

चक्रमानु एक तपस्वी ब्राह्मण का नाम है ( ६.१०८ ) । 

चक्रमट, चक्रवर्मा दारा पाशुपतो के लिए निमित कराये गये एक मह कां 
नाम है ( ५.४०४ ) । 

चक्रमर्दिका, राजा लक्तादित्य की एक पत्नी का नाम है जिसने चत्रपूर 
नामक नगर बसाया ( ४.२१३ ) 1 इसने राजा.कौ आज्ञा से लक्ष्मणस्वामी की 
मूति प्राप्त करके चक्तेर्वर क पास उसक्री स्थापना की ( ४,२७६ ) 


1 । कुवक्या- 
पीड क वाद इसका पुत्र, व्रादित्य; राजा हृं ( ४.२३९३ ) । 


चक्र मेलक (@ २) [ चङ्कुण 


चक्रमेलकर, एक भ्राम ( ? ) का नाम है ( ६.१०८ ) । 

च कव मौ, निजितवर्मां के पुत्र का नाम है जिसे राजा वनाया गया 
( ५.२८८ ) । लौकिक संवत्‌ ४००९ में तन्वरियों ने इसे राज्यच्युत करके इसके 
श्राता शूरवर्मा को राजा वनाया ( ५.२९२ ) । तन्त्रियो की कृपा प्राप्त करके 
खोकिक वषं ४०११ में यह पुनः राजा बन बेठा ( ५.२९७ ) । यह राज्यच्युत 
होकर एक दिन रात्रि के समय ढक्क निवासी संग्राम नामक डामर के घर गया 
( ५.३०६ ) । यह डामर सेना साथ केकर नगर की ओर चला ( ५.३२७ ) । 
पहले अनुकु समय न मिलने से इसका पराक्रम छिपा हुआ था ( ५.३२९ ) । 
(चक्रवमं मृगेन्द्रस्य सट।पटलविश्रमम्‌', ( ५.३३३ ) । ^तन्तिणो रणसंरस्भपरि- 
श्रान्ताः क्षमातले । गृध्रपक्षकतच्छये शाथिताश्चक्रवमंणा ।1', ( ५.३३५ ) । 
चक्रवमे महाहिना, ( ५.३४० ) । (संग्रामजयशोभाङ्कुश्चक्रवर्माऽविशत्पुरम्‌", 
( ५.३४७ ) । निष्कपट राज्य प्राप्त करके यह मदमत्त हो कररतापूणं कुकृत्य 
करने लगा ( ५.३५१ ) । इसने एक डोमकन्या, हंसी, को महारानी 
वना दिया, ओर जिसने उस कन्या का ङ्न खाया वह इसका सभासद 
बन गया (५.३८८ ) । मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी इवपाकौ इवपचाः प्रियाः । कि न 
लोकोत्तरमभू द्ध पतेश्चक्रवमंणः', ( ५.३९१ ) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ डामरों 
ने इसके देण को टटा ( ५.४१३, ४३९ ) । ८.३४३३, ३४३४ । 

चक्रायुध = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) १.६९; ७.२५८ । 

चक्रिण = विष्णु : १.२६२ । 

चक्रेरबर, एक शिवलिद्घ का नाम है ( ४.२७६ ) । 

चङ्णः तुःखार देगा के एक निवासी का नाम है जिसने अपने नाम से एक 
विहार बनवाया ( ४.२११ )। इसने श्रीनगर मे एक विहार बनवाया 
( ४.२१५ ) । इसके साले, ईशानचन्द्र, ने एक विहार वनवाया ( ४.२१६ ) 1 
यह एक रसशासरी का भ्राता था (४.२४६ ) । इसने नदी के ज में 
एक मणि डाल दिया जिससे नदी काजक दो भागोंमें विभक्तं हो गया 
( ४.२४९ ) । इसने एक अन्य मणि से पहले डरी मणि को जल से 
निकाल च्या ( ४.२५१)। राजा लक्तादित्य ने इससे उक्त दोनों 
मणिर्या मामी जिसपर इसने कहा कि वे मणि्यां केवक इसी के हाथ में काय 
करती हैँ ( ४.२५२-२५३ ) । इसने दोनों मणिँ राजा को समपित कर दीं 
( ४.२५८ ) । यह्‌ राजा ककितादित्य का मंत्री बना ओर ललितादित्य की मृत्यु 
का अनुमान करके इसने उसके ज्येष्ठ पुत्र, कुवर्यादित्य, के अभिषेक की 
घोषणा की ( ४.३६१-३६२ ) । 





| 
। 





१. चङ्कणविहार | (# ८५) [ १. चन्दला 


१. चङ्कणविहार तुःखार देश के चंकुण दवारा परिहासपुर में वनवाये गये 
एक विहार का नाम है (४.२११)। 

२. चङ्कणविहारः श्रीनगर के एक विहार का नाम है (४.२१५) इसका 
जीर्णोद्धार ( ८.२४१५ ) । 

चटक; राजा जयापीड के यहाँ रहनेवाले एक कवि का नाम है (४.४९७) । 

चेण्डकृ-जव विजयमल्ल ने हषं क विरुद्ध विद्रोह किया तब इसके पुत्रों ने 
विजयमल्क का पीटा किया ( ७.९०८ ) । 

चण्डिका, एक देवी का नाम है ( ३.३३, ४०, ५२ ) । 


{* चतुष्क, गगं के एक पुत्र का नाम है जिसने महक से भागने का प्रयास 
किया ( ८.६१२ ) 1 


२. चतुष्कः कोष्ठेश्वर के भ्राताका नाम है जिसे कमलिय आदि ने धरा- 
शायी कर दिया ( ८.२३१८ ) । यह्‌ लोठ्क का छोटा भाई था ओर कारागार 
से निकर भागने में सफल हुमा ( ८.२७४८ ) । राजा जयर्सिह ने रिल्हण ओौर 
उदय को इससे युद्ध करने का आदेश दिया ( ८.२७५८ ) । 'पार्थ्वाहिरिस्तु 
दुःसाधो, ( ८.२७५९ ) । 'पारथ्वीहरिम, ( ८.२७९३ )। इसे हटादेने के 
लिये राजा जयसिहं ने रिल्टण को भेजा ( ८.२८१० ) । इसने एक विशाख 
सेना केकर रिल्टण पर आक्रमण किया ( ८.२८३०) । ८.२८४१, २९१३ 
( इसने वरिल्लक के भवन में प्रवेश किया ), ३११३ ( त्रित्छक ने इसे शमाला 
भेजा ) । | 

२. चतुष्क; एक स्थान का नाम है ( ७.१०२४ ) । 

९* चन्द्‌, तुङ्ग के अनुगामी, एक श्रेष्ठ योद्धा का नाम है (७.९७) । 

९" चन्द्‌, दारवाभिसार देश के फुल्ल के पौत्र ओर सातवाहन के पुत्र का 
नाम हं । इसके पुत्र का नाम चन्दराज था ( ७.१२८३ ) 1 

चन्दक, एक कवि का नाम है जिसे देपायन व्यास का अंशावतार कहा 
गया है ( २.१६ ) । 

चन्दन, एक सुगन्धित ब्रृक्ष का नाम है ( ४.१५६ ) । 

चन्दनाद्रि = मलय पव॑त ( ४.१५६ ) । 

चन्द्राज, दर्वाभिसार देण के सातवाहन के पौत्र ओर चन्दके पत्र का 
नाम टै 1 इसके गोपार ओर सिहराज नामक दो पुत्र हुये ( ७.१२८३ ) । 

^“ चन्दला, कर्णाट देण के राजा पर्माण्डि कौ पत्नी कानाम है जिसका 
चित्र देखकर ध हषं कामातुर हौ उरा ( ७.१११९ ) । इसे प्राप्त करने के 
लि राजा हषं ने पर्माण्डि को पराजित करने की प्रतिज्ञा की ( ७.११२१) । 








न क क क विक्कः 





२. चन्दला ] ( ५५ ) | चन्द्राकर 


राजा हर्ष ने इसको प्राप्त कर लेने तकं कच्चे कपूर का सेवन न करने कीः 
प्रतिज्ञा की थी ( ७.११२४ ) । | 

२. चन्दला, राजा जयसिंह के अन्तःपुर को एक रानी का नाम है जिसकी 
म॒त्यु के पश्चात्‌ राजा ने उसके नाम से एक विशार मठ बनवाया 
(८८.२२०) | 

१. चन्द्र; एक डामर का नामदहैजो राजा अनन्तदेव की सेवा मे उप 
स्थित हुआ ( ७.३५७ ) । | 

र. चन्द्र, काडमीर के एक मन्त्री का नाम है ( ६.३५० ) । 

चन्द्रकान्त, एक विख्यात मणि का नाम है (८.३०३० ) ! ८.३ १४३ । 

चन्दरक्कल्या, एक नदी का नाम है ( १.३१८ ) । 

चचन्द्रमाम, एक ग्राम का नाम है जिसे दुलंभवधन ने ब्रह्मणो को दानः 
किया ( ४.५ ) । | 

चन्द्रदेव, एक कर्यप गोत्रीय ब्राह्मण का नाम है ( १.१८२ ) । इसने 
बौद्ध भिश्चुजं की बाधा शान्त की ( १.१८४ ) । 

चन्द्रभागा, एक नदी का नाम है ( ३.४६८ ) । ४.६२८; ८,५५.४. 
६२६ । | 

चन्द्रसुख, देवमुख्य कायस्थ के एक पुत्र का नाम है ( ७.१११ ) । तुद्धः 
की सहायता से यह्‌ राजा संग्रामराज का प्रिय सेवक बन गया ( ७.११२ ) । 

चन्द्रराज, जिन्दुराज के कुरु मे उत्पन्न एक वीर का नाम है जिसने हष 
का कम्पनेश बनना स्वीकार किया ( ७.१३६३ ) । इसने शत्रुपक्ष के कम्पनेश 
का वध करके उसका सर राजा हं के पास भेज दिया ( ७.१३६९ ) । यह 
सेना एकत्र करता ओर पराक्रम प्रगट करता हुआ विजयक्षेत्र पहुचा 
( ७.१३७१ ) । सुस्सर के आगमन का समाचार सुनकर यह भी युद्ध के चयि 
चला ( ७.१४९९ ) । इसने अपने सेवक, इन्दुराज, के साथ वीरगति प्राप्त कोः 
( ७.१५०२ ) । 

१. चन्द्रत्ेखा, सृश्चवा नाग की छोटी पुत्री का नाम है (१.२१८) । एक 
बराह्मण ने इसके पिता से वरदान मे इसकी याचना की ( १.२४२ ) । 

२. चन्द्रलेखा, फल्गुणक की पत्री का नाम है जिसका क्षेमगुप्त के साथ 
विवाह हुआ ( ६.१७९ ) । 

चन्द्रवती, एक कुम्भकार की पत्नी का नाम है जिसके स्पशं फरते ही एक 
महाशिला उठाने पर उट गई ( १.३२१ } । 

चन्द्राकर, राजा संग्रामराज के एक योभ्य सम्बन्धी का नाम है जिसको 

















चन्द्राचायं ] (14) [ चाबौक 


मृत्यु हो गई ( ७.५ ) । राजा संग्रामराज के समय इसके पुत्र मय्यक का अच्छा 
प्रभाव रहा ( ७.३२ ) । 

चन्द्राचायं › एक महान्‌ पण्डित का नाम है जिसने राजा अभिमन्यु ॥ 
आज्ञा से व्याकरण-महाभाष्य का प्रचार ओर चान्द्र व्याकरण की रचनाकी 
( १,.१७६ ) । 

चन्द्रापीड, राजा प्रतापादित्य ओर रानी नरेन्रप्रभाके पत्र का नाम है 
(४.३९ ) । यह वज्रादित्य के नाम से भी विख्यात हुआ ( ४.४३ ) । अपने 
पिता की मृत्यु के बाद यह राजा हुआ ( ४.४५ ) । श्रीचन्द्रापीडदेवस्य ततक्षमि- 


त्वमपश्चिमम्‌ । संस्मयं भाणं कुरते न कस्योत्युलकं वपुः ।', ( ४.११५ ) । इसने 


८ वषं ८ मास तक राज्य क्या (४.११८)। ५.२७८; ८.१९६१, 
२३४२३ । । 
चम्पक, एक व्यक्ति का नाम है जो प्रतिवषं नन्दिकषेत्रमे सात दिन तक 


प्रचुर धन व्यय करता था ( ७.९५४ ) । इसका छोटा भाई, कनक. राजा हषं 
का शिष्य वन गया ( ७.१११७ ) । ह दारपति था ( ७.११७७ ) । इसने 


मधुमती नदी पार करके दुगवात को चारों जोर से घेर लिया ( ७.११७९ ) । 
राजा हषं ने इससे राजकुमार भोज का पता लगाने के लिय कहा ( ७.१५८६- 
१५८७ ) । इसके सेवक, जलक, का रसोइया हषं के पास आया (७. १६२३) । 


-८.२३६५ । 
चम्पा, एक राज्य कानाम है ( ७.२१८ ) । यहाँ का राजा आसट राजा 


कलशं का अतिथि होकर जाया (७५८८) । यहाँ के सोमपा नामक राजपुत्र 
ने उच्चल की रक्षा करते हुये उल्छृष्ट॒ पराक्रम प्रगट किया ( ८.३२३ ) । 


८५३८, १०८३ । यहां को राजकुमारी देवलेखा सुस्स की पत्नी थी 
( ८.१४४३ ) । प्रिगतंषु दयाशीलं चम्पायां मदमण्डले । त्यागो दार्वाभिसा- 


रेषु मंत्री नामत्यंधर्मिणाम्‌ ॥', ( ८.१५३१ )। 


चरक. एक स्थान कानाम है ( ८.२२२६ ) । 
चम, लोहर के एक ठक्कर का नाम है ( ८.१८२८ ) । 
चलगञ्ज- राजा जयापीड ने यात्रा के समय के लिये एक चलगज्ज नाम 


क विभाग क स्थापना की ( ४५८९ ) । 


चाण्डाल, एक जाति के लोगोँका नामदहै ( ८.२५१ )। सड आदि 


ने उच्चर की हत्या के चयि इन्ह राजमहल मे प्रविष्ट कराया ( ८.३०४ ) । 


चाण्डा, देवी भगवती का नाम है ( ७,१७०७ ) । 
चारणः एक जाति के लोगों का नाम है ( १.२२२ ) । 
चाक; एक नास्तिक आचायं का नाम है ( ४.२४५ ) । 








चित्ररथ | ( ५७ ) [ चोल 


चित्ररथ---यह भविष्य में महामंती बननेवाला था ( ८.१४३६ ) । राजा 
सहदेव ने इसे पादामग्र प्रान्त का प्रमुख अधिकारी वना दिया ( ८. १४८२ ) । 
राजा जयसिंह ने इसे जोहर पर आक्रमण के छ्यि मेजा ( ८.१९६३ ) । यहं 
करकेरूपमें प्राप्त धन लेकर राजा के पास आया ( ८.१९७२ ) । ८-१९९२३ 
२०४३ (सुज्जि का सम्बन्धी वन जाने पर यह प्रजा का उत्पीडन करने र्गा), 
२०४७, २०९३ ( सञ्जपाक ने राजा जयसिंह को इसे वन्दी वना लेने का 
परामशं दिया ), २१९२, २२०३ ( इसकी विशा सेना लेकर कोष्ठेश्वर ने 
राजा जयसिंह को पराजित किया ), २२२४ ( इसे राज्यपद से हटाने के स्यि 
अवन्तिपुर में ब्राह्मण अनशन करने लगे ), २२३३, २२३७ ( विजयराज 
इसका वध करने के लिये अवन्तिपुर की ओर खौटा ), २२४० ( विप्रेणंव हत- 
श्चित्ररथोःविप्रावमानकृत्‌ ), २२४३, २२५०, २२५१, २२५३, २२५० (अरचि, 

उन्माद तथा दीनतायुक्त यह, मस्तक की सन्धि मेँ भीषण व्रण होने पर भी, 

जीवित बच गया ), २३११, २३४१ ( कोष्ठेञ्धर की मृत्यु का समाचार 
सुनकर इसे दुःख हञा ), २३५२ ( यह तीथं मे था), २३५५ ( इसकी 
मृत्यु ), २३५८ । 

चित्रशिखण्डि, एक नक्षत्रमण्डल का नामहै जो एक नक्षत्र से दुसरे 
नक्षत्र पर १०० वषं में जाता है ( १.५५ ) । युधिष्ठिर के शासनकार मं यह्‌ 
मधा नक्षत्र पर था ( १.५६ ) । 

चिच्रिय, सुज्जि के सले का नाम है जिसका वध कर दिया गया 
( ८.२१८० ) | 

चिन्ता, सेनापति उदय की पत्नी का नाम है जिसने वितस्तातट पर एक 
विहार बनवाया ( ८.३३५२ ) । 

विप्पटजयापीड, राजा लकितापीड द्वारा जयादेवी नासक एक वेश्या 
के गभं से उत्पन्न पुत्र कानामरहैजो संग्रायपीडके वाद काद्मीर का राजा 
हुआ । इसका नाम बृहस्पति भी था ( ४.६७६ ) । इसने बारह वषं तक राज्य 
किया जिसके बाद अभिचारकमं द्वारा इसका वधा हुआ ( ६.६८६ ) । 
&.२४२९६ । 

चीरमोचन, कनकवाहिनी के तट पर स्थित एक तीथं का नामदहै 
{ १.१४९ ) । राजा जल्छैक की इसी तीथं मे मृत्यु हुई ( १.१५२ ) । 

चेत्र; एक मास का नाम है ( ५८.३००९ ) । 

चोल, एक देश तथा वहां के निवासियों का नाम है ( १३००; 


२३.४२२ ) । 














छलितक |] (@.. क) [ जग्गिक 


छर 

छलितकः चन्द्रापीड के एक नगरपाल का नाम दहै जिसने छक्तिस्वामी 
को स्थापना की ( ४.८१ ) । 

दलितस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.८१ ) । 

छ विह्लाकर, एक प्राचीन विद्धान्‌ का नाम है जिन्होंने अशोक से अभिमन्यु 
तक के पांच राजाओं कर वणंन कियाद ( १.१९ )। 

१. छ्ुड; सड के पुत्र का नाम है जिसे राजा उच्चल ने मत्री बना दिया 
( ८.१८३ ) । यह्‌ कामदेव का वंगज ओौर उच्चर का नगरपाल था (८. 
२५६ ) 1 “क्रो रडच्छरहादीन्प्रे रयत्पूवं चिन्तिते । ८ ८.२७८ ) । भोगसेन ने 
सुस्सरु को तंग करनेके च्यिङसे लोहर भेजा ( ८.२९६ ) । इसने राजा 
उच्चङ का मागं रोक कर उस पर तलवार से प्रहार कर दिया ( ८.३१९ ) । 

२. छ्खृड़, एक सदाचारी एवं उच्चकूल में उत्पन्न वीर क।( नाम है जो ग्गं 
ओर खक्कक के युद्ध ने मारा गया ( ८.४५ }) । 

३. द्ड, जनकसिह के एक पुत्र का नामदहैजो पितासे द्रोह रखता था 
ओर उसके प्रति राजा के मनम द्रोह उत्पन्न करनेमे सफल चो गया (+ 
१५७०, १५७१ ) । 

४. छयुड़) कोष्टेश्चर के छोटे भाई कानाम हे ( ८.२४५१ ) । 


छा, गगेचन्द्र को पत्नी का नाम ॒हैजो अपनीदो पुत्रियों को लेकर 
उनका विवाह कराने के ल्यि राजा सृुस्सर के पास आई ( ८.४५९ ) । ८. 
११२२, ११३० ११३७ (युद्ध मे इसकी मृत्यु हुई), ११५३ ( द्डा 
हताम्‌ ) । 

छयुरिकाबल, उस स्थान का नाम है जहाँ प्रवरसेन ने दुरे से पिशाचके 
पाव का मांस काट-काट कर सीदी बनाई ओर उस पर सेनदीको पार किया 
( ३.३४७ ) । 

छोज, राजा अवन्तिवर्मा ( पार्थपुत्र ) केएक मंत्री का नाम है 
( ५.४२३ ) । पवगुप्र ने इसके साथ अपनी एक कन्या का विवाह किया था 
( ६.२.११ ) । 


ज्‌ 
जगदल, दरदराज का नामदहै ( ८.२०९ ) । यह राजा उच्चल के 
समञ्ञाने पर युदधविरत होकर रौट गया ( ८.२११ ) । . 
जगि क; रोहर के एक ठकुर का नाम है ( ८.२२७८ ) । इसने 
मल्लाजुन के चारों ओर चौकसी का पूणे प्रबन्ध किथा ( ८.२२८१ ) । 








जजन | ( ९& [ १. जनक (चन्द्र) 


जञ्न, राजा जयापीड के साले का नाम है जिसने जयापीड के दिग्विजय के 
चयि दुर चले जाने पर विद्रोह कर दिया ओर वरात्‌ कादमीर का शासक वन 
बैठा ( ४.४१० ) । जव राजा जयापीड कार्मीर के निकट लौटकर आया तव 
यह्‌ विशाल सेना ठेकर युद्ध के चयि उपस्थित हआ ( ४.४७२ ) । इसके 
अत्याचार से पीडित प्रजा जयापीड से मि गई ( ४४७४ ) । ग्रामीणों कौ 
सेना के साथ आया श्रीदेव नामक चाण्डाल ध्ूम-घूम इसका पता पचता रहा 
( ४.४.७५ ) । “श्रीदेव नामक चाण्डाल ने इसपर पत्थर से प्रहार किया। 
इस प्रकार उस चाण्डारु ने इसे मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूणं किय 1 पत्थर 
के प्रहार से इसका मुख विकृत हो गया ओर यह मरणासन्न होकर छटपटाने 
लगा । उस समय इसके समस्त साथी भाग गये ( ४.४७७-४७९ ) । इसको 
म॒त्यु हो जाने से जयापीड ने अपना राज्य पुनः प्राप्तकर छया ( ४४८२ ) । 
एक वार जव ब्रह्माचारी के वेश में राजा जयापीड पूवेदेश के राजा भीमसेन के 
दुर्गं मे प्रवेश कर गया तो इसके भ्राता, सिद्ध ने, उसे पहचान लिया (४.५२०) ॥ 
इसके स्वामिविद्रोह्‌ का उल्टेख ( ४.५८३ ) । €.३४२५ । 

जज्जल, उल्हण के एक सेवक का नाम है ( ८.२१७२ ) । 

जजला, राजा सुस्सख को एक रानीकानाम है ( ८.१४४४ ) । 

जट, दार्वाभिसार के राजा के एक पुण्यकर्मा सान्धिविग्रहिक का नामदहै 
जिसने अष्टमूति की स्थापना की ( ८.२४२७ ) । 

१. जनक, सुवणं के पत्र कानामदहैजो पिताके बाद कादमीर का राजा 
हुजा ओर विहार तथा जालोर नामके अग्रह्‌ारों का निर्माण कराया (१.९८) ॥ 
८.३४११ । 

२. जनक, राजा अनन्तदेव के द्वारपति कानाम है जिसने राजा की 
आज्ञा से लक्ककचन्द्र नामक डामर को मारकर दुगंघात नामक दुगं पर अधि- 
कार किय। था ( ७.११७२ ) । 

३. जनक, चित्ररथ के एक सेवक का नामदहै ( ८.२३५२ ) । श्ुङ्कार 
ते इसे धरूस देकर प्रृथक कर दिया ( ८.२३५३ ) । ८.२३६८, २३६९ । 

१. जनकं (चन्द्र), सूय वमंचन्द्र के पुत्र, एक डामर, का नामहै जिसने 
उच्चल को कश्मीर आने के ल्यि प्रोत्साहित किया ( ७.१२६४ ) । इसने 
उच्चर की रक्षा की ( ७.१३३८ ) । इसने हषं के मण्डलेश्वर का वध कर 
दिया ( ७.१३७५ ) । इसने ओर अधिक उत्साह से राजा हषे पर बाणवषां 
आरम्भ की ( ७.१५५३, १५६५ ) । इसके उदृण्ड व्यवहार से अनेक राजा 
ओर डामर हतप्रभ हो गये ( ८.१५ ) । इसने उामरों के विपक्षीदल से भीषण 
युद्ध किया ( ८.२५ ) । यह भीमादेव के उामरसेनिकों से युद्ध करने र्गां 





२. जनकचन्द्र ] ( &० ) [ जनक (सिंह) 


( ८.२८ ) । भीमादेव के एक अनुचर, कार्पाश के पुत्र अर्जुन, ने इसका अद्ध 
छिन्न-भिन्न कर दिया (८.२९) । भीमादेव ने वीच से काटकर इसकै दो टुकडे 
कर दिये ( ८.३२ ) । 
२. जनकचन्द्र; कोष्ठेदवर के अनुचर, एक डामर का नाम दहै 
( ८.२३३१ ) । 
जनकमभद्र; लोठन के एक सित्रकानाम है ( ८.२४८ ) । 
जनकराज; भिक्षाचर की सेना के एक डामर योद्धा का नाम है जिसने 
विजयन्षेत्र मे आग लगा दी ( ८.९७६ ) । अवन्तिपुर के निकट इसका वध 
किया गया ( ८.१००० ) । 
जनक (सिंह), विजयसिह के एक पुत्र का नाम है जिसे राजा उच्चल 
ने अपने मंत्रिमण्डल मे सम्मिलित कर ख्या ( ८.१८४ ) । यह्‌ काना था; 
इसे राजा सुस्सर ने राजस्थान की सुरक्षा के कायं पर नियुक्त किया 
( ८.५७३ ) । इसे नगरपाक बनाया गया ( ८.६३२ ) । इसने अपनी भतीजी 
का भिक्षाचर के साथ विवाह्‌ पक्का कर दिया ( ८.७९१ ) । सुस्सल ने जव 
देखा कि सम्पुणं नगर उससे श्रुग्ध है तव उसने इसे उस क्षोभ को शान्त करने 
का भार सपा ओर स्वयं भाग जाने का अवसर देखने लगा ( ८.८१४ ) । 
राजा सुस्सल के राजधानी छोड देने पर यह नगराधिपति वना ( ८.८३८ ) 1 
भिक्षाचरः ने इसकी भतीजी के साथ विवाह किया ( ८.८५ १ ) । इसने अपने 
भाई की कन्या का भिक्षाचरः के साथ विवाह करके उससे सेनापति का पद 
ग्राप्त कर छया ( ८.८६० ) । इसने भिक्षाचर के विरुद्ध कूचक्र आरम्भ किये 
( ८.८७९ ) । इसने तथा मल्ककोष्ठ आदि ने सुस्सल के पास दूत भेजकर 
उससे पुनः राज्यप्राप्त करने का उद्योग आरम्भ करने का आग्रह किया 
( 5८.८९७ ) । इसकी प्रणा से राजधानी के समस्त नागरिक सुस्सर को 
वापस बुलाने का प्रयत्न करने लगे ( ८.९०७ ) । यह्‌ तथा इसके पक्ष कं रोग 
उत्सुकतापूर्वंक सुस्सल क आगमन की प्रतीक्षा करने लगे ( ८.९२८ ) । भिक्षा- 
चर को जब यह्‌ पता चला कि इसने नागरिको को उसके विरुद्ध कर दिया है, 
तव वह्‌ अत्यन्त कद्ध हुआ ( ८.९३१ ) । जब भिक्षाचर विद्रोहियों को परा- 
जित करके राजधानी रौटने लगा तव लोगों के समन्चाने पर भी इसने सदाशिव 
पुल पर उससे युद्ध चेड्‌ दिया ( ८.९३४ ) । इसने अपने संनिकों के फीके 
उत्साह के विपरीत भी अत्यन्त वीरता से युद्ध किया ( ८.९३५ ) । भिक्षाचर 
ओर्‌ प्वीहर से पराजित होकर यह रोहर चा गया ( ८.९३७ )1 इसके 
पक्ष के अश्वारोही भिक्षाचरः से मिल गये ( ८९४१ ) । भिक्षाचरः ने इसके 





जनङ्गम | (८ &९) | ३. जयन्त 


भाई, तिरक, के पुत्र को इसके स्थान पर नियुक्त करके उसे प्रतिपक्षियों का घर 
गिराने का अविकार दिया ( ०८.९४३ ) । यह तथा मल्लकोष्ठ आदि सुस्सल के 
सहायकं विद्रोहियों कौ सेना के साथ हृष्कपुर पहुंचे ( ८.९४५ ) । क्षिप्तिका 
नदी के तट पर प्ृथ्वीहरने इसे युद्ध मे पराजित किया ( ८.१००६ ) । 
सुस्सर ने इसे केद कराकर इसके स्थान पर सुज्जि के सगे माई प्रज्जि को राज- 
स्थान को रक्षाका भार सौपा ( ८.१०४६ ) । सुस्सर की सेना के पलायन 
करने के वाद यह्‌ तथा श्रीवक आदि भागकर विषलखाटामें खशोंकी शरणं सें 
आ गये ( ८.१०७४ ) । जय्यक इसे ओर श्रीवक को विषलाटा से केकर राजा 
सुस्सल के पास आया ( ८,११३१ ) । ८.१५६८ ( लक्ष्मक इसका उन्मूलन 
नहीं कर पाया ), १५७१ ( इसके एक पुत्रने राजा के मन में इसके प्रति द्रोह 
उत्पन्न कर दिया ), १५८३ (इसे कारागार मे डार दिया गया ) । 

जनङ्गम, उल्टण के चाचा, शीर, के एक सेवक का नाम हे (८.२१७२) । 

९. जयः प्रवरमेन द्वितीय के एक शिल्पकार का नाम है ( ३.३५१ ) । 

२. जयः; प्रवरसेन के पुत्र राजा युधिष्ठिर के एक मन्त्री का नाम्‌ हे जिसने 
अनेक विहार ओर चत्यों का निर्माण कराया ( ३.३८० ) । 

जयरुप्र) दिहारानी के भ्राता उदयराज के प्रिय सहायक, एक अधिकारी 
कानाम ट ( ६.२८७ )। 

जयचन्द्र, गगचन्द्र के पुत्र ओर षष्ठचन्द्र के एक भाई का नाम हे जो 
राजा जयसिंह से वेतन पाता था ( ८.२७५३ ) | राजवदन ते ट्स भोज के 
पास भेजा (८.२७६७) । रोज्य के संनिकों ने इसे पराजित किया (८.२८४६) ।, 
८.२८५१, २९८३ ( राजा जयसिंह ने इसके द्वारा नाग को बुलवाया ), ३३०५ 
{ राजवदन ने इस पर आक्रमण किया ), ३३१० ( सेना नष्ट होने के कारण 
यह्‌ विषादग्रस्त हुआ ) । 

जयदत्त) राजा जयपीड के एक मन्त्री का नाम है जिसने जयपुर मे एकः 
मठ का निर्माण कराया ( ४.५१२ ) । 

१. जयन्त, कार्मीर-निवासी एक बाह्मण का नाम है जिसके द्वारा कापा- 
लिक अश्वपाद ने प्रवरसेन के पास पत्र भेजा (३.३६६) । प्रवरसेन ने इसे अपने 
पास बुलाय। ( ३.३७२ ) । प्रवरसेन के योगबल से आकाश में चले जाने के 
दद्य को देखकर यह्‌ आश्चयंचकित हुआ ( ३.३७६ ) । 

२. जयन्त, पोण्ड्वधेन के राजा का नाम है ( ५४.४२० ) । जयापीड हारा 
मारे गये सिंह को देखने के ल्यि यह्‌ भी आया ( ४.४५६ ) । गौडदेण मे जया- 
पोड के केयूर को देखकर भयभीत नागरिको को इसने सान्त्वना दी (४,४६०) ॥ 

३. जयन्त; करमर के एक नगर का नाम है ( ८.६४८ ) । 
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जयपुर, एक नगर का नाम है (४.५०६) । ४.५११ ( श्रीद्रा रवत्यधिष्ठानं 
वाह्यं कोटं तथा ह्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं त्रूतेऽद्याप्यखिखो जनः ), ५१२ ( जय- 
दत्त ने यहाँ एक मठ का निर्माण कराया ); ७.१६२५ । 

जयभदट्रारिकाः श्रीनगर के एक मंदिर का नाम है ( ६.२४३ ) । 

जयमती, राजा कलश की एक रखे का नाम है जो राजा की मृल्यु के 
वाद सती हो गई ( ७.७२४ ) । 

लयमती, एक अन्ञातकुल्वारी बालिका का नाम है जिसे काणश्नावती 
नामक नतंकी ने पाला था ( ७.१४६० ) । यह उच्चर से प्रेम करती थी, परन्तु 
चाद में धनके लोभ में मण्डलेश्वर से प्रेम करने लगी ( ७.१४६१ ) । यह पुनः 
उच्चल से प्रेम करने लगी ( ७.१४६२ ) । एक साधारश स्री होते ह्ये भी 
उच्चल की रानी बनने के बाद इसने अपने देवीत्व पर आंच नहीं आने दिया 
( ८.८२ ) । एक भिश्रुक प्राणदण्ड से ववने के ल्य इसके महल में छप गया 
था ( ८.२२४ ) । इसने एक अन्य वालक का वध कराकर दिहारानी के 
पाक्त वालक की रक्षा की थी ( ८.२२९ ) । इसने एक मठ तथा विहार का 
निर्माण कराया ( ०८.२४६ ) ! राजा उच्चर ने किसी अन्यस्त्री से प्रेम करने 
के कारण इसकी उपेक्षा की ( ८.२८५ ) । इसने अपने ल्यि चिता तैयार 
कराने के ल्यि गगंचन्द्र से अनुरोध किया जिससे राजा उच्चक की मृत्यु हो 
जाने के कारण यह्‌ सती हो सके ( ८.३६३ ) । दमशान भूमि मे उपस्थित 
जनसमुदाय ने सती होने से रोकते हये इससे राज्यसिहासन स्वीकार करने का 
अनुरोध किया ( ८.३७० ) । 

जयमल्ल, विजयमल्ठ के एक पुत्र का नाम है जिसका राजा हषं ने गुप्त 
रीति से वध करा दिया ( ७.१०६९ ) । 


१. जयराज, राजा कलश द्वारा कय्या के गभ॑ से उत्पन्न पुत्र कानाम हं 
जिसका उत्कषं ने वेतन निश्चित किया ( ७.७३३ ) । जव विजयमल्ल ने राज- 
धानी पर आक्रमण किया तो यह्‌ उससे युद्ध करने के लिये आया ( ७.७७० ) 1 
हषं ने अपने इस कनिष्ठ श्राता को समस्त प्रतीहारों का अध्यक्ष वनाय 
( ७.८९६ ) । धम्मट ने हषं का वध करने के अपने षड्यन्त्र में इसे भी 
सम्मिलित कर छया ( ७.१० १५ ) । षडयन्त्र के विफक हो जाने के भय से 
यह्‌ धस्मट के पास आया ( ७.१०१८ ) । षडयंत्र को विफल होता देखकर 
इसने दो डामरों को अपने पास वुला छिया ( ७.१०२२ ) 1 धम्मट इसे लेकर 
हषं के पास चतुष्कमण्डक मे जाया ( ७.१०२४ ) । प्रयाग ने धम्मट को इसे 
बन्दी बना लेने का आदेश दिया ( ७.१०२६ ) । "घम्मटे विश्वसज्शस्त्रं जय- 
राजस्त्यजेद ध्रुवम्‌ । निदेशेनामुना वेत्ति स्वमनज्ञातं च घम्मटः ।', ( ७१०२७ ) । 
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तन्वङ्ग पुत्र धम्मट ने, यह्‌ समञ्लते हये कि राजा को उस पर षडयन्व मे सम्मि- 
किति होने का सन्देह नहीं है, इससे कहा कि राजा हषं इस पर अत्यन्त कृद है 
( ७.१०३० ) । राज। हषं ने इसका ४१७१ लौकिक वर्षं के भाद्रपद मास में 
वध करा दिया ( ७.१०३९ ) । टूल्ल ने इससे कहा था कि यह्‌ कय्या के गभं 
से उत्पन्न नहीं है ( ७.१०५८ ) । 

२. जयराजः भोजक के एक पुत्रका नामदहैजो टिक्क से मिला ( ८. 
१५१२ ) । यह राजा जयसिंह के विरुद्ध हो गया ( ८.२७३० ) । इसकी मृत्यु 
{ ८२७३५ ) । इसके बड़े भाई का नाम यशोराज था ( ८.२७४१ ) । 
८ .२९०२ । 


१. जयलदंम, सुगन्धसीह्‌ की पत्नी का नाम है ( ७.१२४ ) । 

२. जयलन्त्मी, गोपाल्वर्मा की पत्नी का नाम है ( ५.२४६ ) । 

जयवन, कलश द्वारा स्थापित एक स्थान का नाम ( ७.६०७ ) । हषं के 
दण्डनायक, सुन्च, ने यहाँ एक मठ बनवाया ( ७.९५२ ) । ८.२४३९ 1 

१. जयसिंह (सहदेव भी), राजा सुस्सल के पुत्र का नाम (८.२३९) । 
इसका नाम ( ८.२४० ) । इसे खोहर से लाया गया ( ८.१२२७ ) । इसका 
राज्याभिषेक ( ८.१२३२ ) । इसे बन्दी बनाया गया ( ८.१२३८ ) । इसने 
सुस्सर की हत्या का समाचार सुना ( ८.१२४९ ) । इसने सव को क्षमा किया 
( ८.१३७७ ) । डउामरों को शान्त किया ( ८.१५३५ ) । इसको राज्य- 
व्यवस्था का वणन ( ८.१५४४ ओर बाद ) 1 इसका चरित्र ( ८.१५४९ ) । 
सोमपा के प्रति इसकी कूटनीति ( ८.१६४४ ) । इसके उपायों की प्रेरणा 
से सुज्जि के प्रति सोमपाल के आदरभावमें हास होने लगा ( ८.१६४६ ) । 
इसने नागलेखा से विवाह किया ( ८.१६४९ ) । ८.१६७६, १६९८, १७७९ 
( इसने भिक्षाचर के कटे मुण्ड को देखा ), १७९४ ( खोठन के अभ्युदय 
का समाचार सुना), १८३६ ( लोहर पर आक्रमण ), १८६९, १९३३, 
२०२० ( सिहमहीपतिः ), २०८२, २११० ( सुज्जि के वध का उपाय 
किया), २२०१ ( कोष्टेश्चर पर आक्रमण क्या), २३०९ ( मल्काजुन 
को कंद किया), २३४८ ( विजय का वध किया), २३५१, २३७६, 
२४५२, २५००, २५८८, २६४२, २७२१ ( डामरों ने इसके विरुद्ध विद्रोह 
किया), २९१४, २९६४, ३००८, ३१७९ ( खोकिक वषं ४२२१ की 
ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तंतीस वर्षीय युवक भोज को इसने अपने वश मे कर 
च्या), ३२०८, ३२७८ ( त्रिल्छक पर आक्रमण किया), ३३१५ 


ओर बाद ( इसके राज्य-शासन का वणेन }), ३३७१ ( इसके पुत्र ), 
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३३९४ ८ इसकी पुत्रियों का विवाह) । “समा द्वाविशती राज्यावाप्तेः 
प्रारभरभ्रूजो गता । तावत्येवाप्तराज्यस्य पञ्चविशतिवत्सरे ।। इयद्ट््टमनन्यत्र प्रजा- 
पुण्यमंहीमुजः । परिपाकमनोज्ञत्वं स्थेयाः कल्पातिगाः समाः ॥', ( ८.२४०४, 
३४०५ ) । ८.२४४८ । 

२. जयसिह- देखिये वेकावित्त जयसिंह । 

३. जयसिंह, एक संनिक क। नाम है जो हम्मीर के विरुद्ध युद्ध करता 
है ( ७.५८ ) । 

जयस्तम्भ, राजा बालादित्य द्वारा पूर्वी समूद्रतट पर निमित कराये गये 
स्तम्भो का नाम हे ( ३.४७९ ) । 

जयस्थलः एक प्राम का नाम ह ( ५.१२१ )। 

जयस्वामी = विष्णु ( ३.३५०, ३५१; ५.४४९ ) । 

जयस्वामिपुर, एक नगर कानामदै ( १.१६९ )। 

जयाकर, जयाकरगंज आदि के निर्माता, एक तीक्ष्णवुद्धि व्यक्ति का नाम 
है जो रानी श्रीटेखा का उपपति बन गया ( ७.१२५ ) । 

जयाकरगञ्ज, एक कोश का नाम है ( ७.१२५ ) । 

१. जयादेवी, एक देवी का नाम है ( ४.५०७ }) । 


२. जयादेवो, एक कल्यपा जाति की वेश्या का नाम है जिसके गभस 


रखितापीड ने चिप्पट जयापीड नामक पुत्र उत्पन्न किया । यह्‌ पत्र कादमीर 
का राजा हुञा ( ४.६७७ ) । आखुव ग्रामनिवासी उप्प नामक कल्यपाल की 
यह्‌ पुत्री अत्यन्त रूपवती थी, जिससे इसके सौन्दयं पर मुग्ध होकर ललितापीड 
ने इसे अपने अन्तःपुर मेँ रख छया था ( ४.६७८ } । इसने जयेश्वर के मन्दिर 
का निर्माण कराया ( ४.६८१ ) । 


३. जयादेवी, तरि्ुवनापीड की पत्नी का नाम है ( ४.६९० ) । 

जयानन्द, एक व्यक्ति का नाम है जिसके प्रति मरणासन्न हल्धरने 
राजा अनन्तदेव को सतकं किया था ( ७.२७१ ) । यह्‌ गंजपति नाग का पुत्र 
था ( ७.२७५ ) । जव अनन्तदेव ने कलश को बुकाया तो उसने भयभीत होकर 
अपने भय को इससे प्रगट कर दिया ( ७.३२० ) । कलश इसका हाथ पकड 
कर किसी प्रकार राजा अनन्तदेव के समक्न उपस्थित हु ( ७.३२१ ) । 
कलश ने इसकी सर्वाधिकारी के पद पर नियुक्ति की ( ७.३६४ ) । इसने 
पदातियों की नियुक्ति के ल्यि अयोग्य धनिकं तक से ऋण क्या (७.३६७) । 
(जयानन्दादिवुदढधचाथबुदूध्वाबन्धोदयतं सुतम्‌ । भयोऽपि ययतुः खेदान्निगत्य- 


विजयेश्वरम्‌ ।", ( ७.४०२ ) । सती रानी के शापसे शीघ्रही इसकी मृत्यु 


हो गई ( ७. ४७६ ) । कलश ने इसे संग्रामपाङ की बहन के साथ सहायता कं 











जयानन्दवाड |] ( & ) [ १ जयापीड 


च्ि भेजा ( ७.५३६ ) । इसे एक भ्र।णान्तक रोग॒हो गया ( ७.५४२ ) । 
इसने कलश को विज्ज के सम्बन्ध मे वताया ( ७.५४६, ५४७ ) । इसने विज्ज 
का उच्चाटन कर दिया ( ७.५५४ ) । विज्ज को निर्वासित कराने क 
शीघ्र ही बाद रानी सूयंमती कं शापानुसार इसकी श्रत्यु हो गई ( ७.५६२ ) । 
इसर सहायक, वामन, को कठुण ने सर्वाधिकारी बनाया ( ७,५६८ ) । 
इसकी वेशश्रुषा ( ७.९२३ ) । 

जयानन्द्वाड, जनन्दवाड के एक पुत्रकानाम है ( ८.२९२४) । 
आनन्दवाडसूनुः स हत्वा”, ( ८.२९२९ ) । 

१. जयापीडः राजा ललितादित्य के पौत्र का नाम है ( ५४.३५९ ) । 
संप्रामपीड कं वाद यह कादमीर का राजा हुंमा ( ४४०२ ) । इसके पुष्ने 
पर जव ब्रृद्ध संनिकों ने इसके पितामह, ललितादित्य, की सेनाक्रा विवरण 
वतायां तव इसे लेशमात्न भी खेद नहीं हुमा ( ४.४०८ ) । “इसने ब्राह्मणों 
को यह्‌ आदेश दिया कि “जो राजा पूरे एक लाख अश्वो का दान करे वहु इस 
मुद्रा को हटा कर अपने नाम की मुद्रा को प्रचारित कर सकता है।` इस शतं 
करं साथ शश्रीजयापीड्देवस्य' शब्दों से अंकित मुहर इसने विदेश जानेवाले 
गङ्खाजल कं कलशो पर छ्गाने की आज्ञा दी ( ४.४१५-४१७ ) ।'" यह्‌ इधर- 
उवर श्रमण करता हुजा गौड देश के राजा जयन्त द्वारा रक्षित पोण्ड्वर्धन' 
नगरमे अया ( ४.४२०-४२१ ) । इसने कमला नतंकी का आमन्त्रण 
स्वीकार करकं उसे अपना परिचय दिया ( ४.४३० ) । इसने एक सिंह का 
वध कर दिया ( ४.४५३ ) । ““दूसने जिस सिह का वध किया उसके मुख से 
एक व्यक्ति ने एक केयुर निकाल कर राजा जयन्त को दिल्ञाया जिस पर 
जयापीड' नाम खुदा था । उस समय जयापीड के आगमन की आशंका से गोड 
देश के नागरिक भयभीत हो उठे ( ४.४५८-४५९ ) 1“ श्रयते हि जयापीडो 
राजा भरजवलोजितः । केनापि हेतुना श्राम्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे ।।', (४.४६१) । 
इसने कल्याणदेवी से विवाह किया ( ५४.४६७ }) । शुष्क भ्राम मे इसक। 
जज्ज के साथ घोर संग्राम हुजा ( ४.४७३ ) । जज्ज का वध हो जाने से 
इसने कादमीर का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर च्या (४.४८२) । इसने क्षीर 
नामक एक वयाकरण से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की ( ४.४८९ ) । इसने 
जयपुर नामक नगर बसाया ( ४.५०३ ) । इसके गुणों की ख्याति ( ४.५०६- 
५११ ) । इसका एक अन्यथ नाम विनयादित्य था ( ५.५१७ ) । इसने भीम- 
सेन के .विरुद्ध अभियान किया ( ४.५१९ ) । जब पूवंदेण कै राजा भीम ने इसे 

बन्दी बना लिया तो इसने अपने धेयं का परित्याग नहीं करिया ओर मुक्त होने का 
उपाय सोचने लगा ( ४.५२३ ) । इसने नेपा के राजा अरमुडी के साथ युद्ध 


% राज० 








२. जयापीड । ( 8.) ' ` [ जयेश्वर 


-कियां (.४,५३८ ) 1 अरमुडी ने इसे पकड़्वा कर बन्दी बना लिया (६.५४४) । 
जरमुडी ने इसे कालगण्डिका नदी के तट पर बने एक दुगं में ध कर कंद कर 
दिया ( ४.५४६ ) । इसके मंत्री ने अरमुडी को प्रखोभन देते हृए दूतो से यह्‌ 
समाचार भेजा : “मै जयापीड की समस्त सम्पत्ति ओर काश्मीर का राज्य 
आप को. सौप देना चाहता हं ( ४.५५३ }) 1 (जयापीडाजितं धनम्‌ , ( ४ 


५५९ ) 1 (जयापीडमहीभुजः' (४.५६३) । महापद्चनाग की कथा ( ४.५९२ ) › | 


इसने अपनी प्रजा को सतताना आरम्भ किया ( ४.६२० ) । पट्टे इसके जिस 
पाण्डित्य से लोगों को शान्ति प्राप्त होती थी उसी पाण्डित्य ने अव इसे प्रजा- 
पीडन में दक्ष बन। दिया ( ४.६२५ ) । “जयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ , 


( ४.६३५ ) । "जयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌", ( ४५.६२७ ) । इसने ३१ 


वषं तक शासन किया ( ४.६५७ ) । राजा होने पर इसका पुत्र इसे मूखं 
समता था ( ४.६६६ ) । ठलितापीड के बाद कल्याणदेवी से उत्पन्न इसका 
दूसरा पुत्र, संग्रामपीड, कार्मीर का राजा हुआ ( ४.६७४ ) । इसके धन को 
इसके पुत्र रुकित।दित्य ने वहत उड़ाया ( ४.६८३ ) । इसके वाद के राजा प्रायः 
निवल होते गये जिसमे महापद्म सरोवर के जख से कृषियोग्य भूमि पुनः आप्टा- 
वित हो गई ( ५.७० ) । ८.८१, १९५२, २३९३, ३४२५, ३४२८ । 

२. जयापीड, राजा जयसिंह के एक पुत्र का नाम है ( ८.३३७३ ) । 

१. जयेन्द्र, राजा विजय के पुत्र कानाम है जो अपते पिता कै बाद 
कारमीर का राजा हमा । यह्‌ पयु के समान प्रतापवान्‌ ओर आजानुवाहु चा 
( २.६३ ) । इसके मंत्री, संविमति, की कथा ( २.६५ ओर बाद ) । इसने २७ 
वषं तकं राज्य किया परन्तु इसे कोई सन्तान नहीं हुई ( २.८१ ) । 
८.३४१८ । 

२. जयेन्द्र, तोरमाण के साजे ओर अञ्जना के भ्राता का नाम है 
( ३.११५ )। इसके भाजे, प्रवरसेन, ने इसका परिचय पाने पर इसकी ओर 
उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा ( ३.११६ ) । जब अपने पिता कै कारावास का 
वृत्तान्त सुनकर प्रवरसेन दुखी हुआ तो इसने उसे सान्त्वना दी ( ३.१२१ ) । 
इसने एक विशार मन्दिर बनवाकर उसमे बुद्ध की मृति स्थापित की, ौर 
जयेन्दर॒विह्ार भी बनवाया ( ३.३५५ ) । यह वजे का पिता था 
{ ३.३८१ ) । 


जयेन्दरबिहार, श्रीनगर में स्थित एक विहार का नाम है ( ३.३५५; 
५.४२८; ६.१७१ } । 


जयेश्वर, एक शिव का नाम है जिनके मन्दिर का जयादेवी ने निर्माण 
कराया ( ४.६८१ ) 


जय्य | ( ६७ ) ` [ जल्टण 


जय्य-- देखिये जय्यंक । मैन 

९* जय्यक्‌, सेल्यपुर निवासी नयन के पुत्र का नाम है जो एक सम्पच्च 
डामर बन गया ( ७.४९४ ) । इसका वध ( ७.४९८ ) । | 

९* जस्य, एक प्रतीहार का नाम है जिसने जयराज का . सत्कार कर 
उसके शव को भटारनङ्वला सरोवर में फक दिया ( ७.१०३८ ) 1 

३. जय्यकः सिफिन्नाग्राम निवासी एक डामर का नाम है जिसकी माता 
को नाकं ओर कान कटवा कर राजा सुस्सल ने इसी के पास भेज दिया 
( ८.६७८ ) । इसे साथ केकर पृथ्वीहुर कार्मीर के सेनापति को पराजित 
करने के लिये विजयक्षेत्र॒ गया ( ८.९६९ ) । यह्‌ सुस्सर के पक्ष मे सम्मिलित 
इजा ( ८.११३१ ) । जव व्याघ्र आदि ने राजा सुस्सक पर घातक प्रहार 
किया तव यह दुःखी होकर उस स्थान से बाहर जाने लगा ( ८.१३१८६ )। 
इसकी मृत्यु ( ८.३३.१५ ) । 5.28 ५ 

जरासंघ, गोनन्द के मिव, मगध के एक राजा, का नाम है ( .१.५९ ) । 

जज, सज्जपार के द्वितीय पुत्र का नाम है ( ८.३२९० ) । 

जलक्‌? महाजामात्य चम्पक के एक सेवक का नाम है ( ७.१६२३ ) । 

जलेश्वर--वरुण : ३.६९ । | | पु 

जलोद्भव) सतीसर निवासी एक असुर का नाम है जिसका कदयप्‌ ने ब्रह्मा 
आदि देवताओं से वध कराया ( १.२७ ) 1 | 

 जलोक, राजा अशोक के पुत्र का नाम है ( १,१०८ ) ॥ कोटिवेधीरस 

सिद्ध करके यह्‌ पारदादि धातुओं से सुवणं बनाता था ` ( १,११० ) 1 ` “हले 
इसके राज्य मे धर्माध्यक्ष, धनारयक्ष, सेनाध्यक्ष, पराष्ट सचिव, पुरोहित ओर 
ज्योतिषी ये सात अधिकारी होते ये । परन्तु इसने इनके स्थान पर अद्भारह 
कर्मस्यान स्थापित करके अपने राज्य का युधिष्ठिर के समान सुन्दर प्रबन्ध 
कर दिया (१.११९,१२०) । इसके शासन ओर कार्यो का वर्णेन ( १.१२१ 
जोर बाद) । इसने ज्येष्ठस्द्र के मंदिर का निर्माण करायां ( १.१२४) । कृत्या- 
श्रम विहार का निर्माण कराया ( ११४७ ) । नन्दकषेत्र मे एक मंदिर का 
निर्माण कराया ( १.१४८ ) । चीरमोचन मे इसकी मृत्यु हई ( १.१५२ ) । 
<€ .२४१७ । १: 

जलौकसः प्रतापादित्य के पुत्र का नाम है जो अपने पिता के बाद कादमीर 
का राजा हुआ ( २.९ ) । इसने ३२ वषं तक राज्य किया ( २.१० ) । 
<,२३४१२। ५.४ ` 

जलह, भहु के बड़े भ्राता का नाम है .( ८.२४२९ ) । 

जल्हण, रोजपुरी के एक मत्री का नाम है ( ८.२४२७) । 





३ द 


१. जस्पराज 1] ( 8. ) [ जिन्ठुसजः 


९. जस्सराज), दिहा रानी के दुसरे भ्राता, कान्तिराज, के पुत्र का नाम 
हे ( ७.१२८५ ) 1 इसके तन्वङ्ग तथा गुङ्गु नामक दो पु ह्ये ( ७.१२८६ ) । 
८ 11 

२. जस्सराजञ, एक ठक्कर का नाम है जो संग्रामपाङ्‌ को बहन के साथ 
कलश के पास सहायता के चयि आया ( ७.५३५ ) । 

जामदग्न्य परशुराम : ७.१४७६; 4८.६७०, ९३५५ । 

जामादृसर, सृश्चवा नाग की कृपा से नागत्व को प्राप एक ब्राह्मण के 
निवासस्थान का नाम है ( १.२६८ ) । 

जम्बाल--सेवार : ५.९४ ।. 

जालन्धर, एक प्रान्त का नाम दै: ४.१७७; ७१५०; <.१६५१, 

१६७० । 
जालोर, जनकं द्वारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.९८ )। 
जासट, चम्पा के प्रधान ओर राजा हषं कै ममेरे भाई का नाम हँ 
( ७.१५१२ ) । ८.५३८, ५४२, ५४७, ५५३ ( दर्यक की मृत्यु के वाद 
भिक्षाचर इसके पास रहने क्गा ) । 

जाहवी-- गङ्गा नदी : ३.४७; ४.१४६; ७६०२, ८९७ (` जाह्लवी- 
यात्रया); ८. १६००, १६५५, २२१४ ( जाह्नवी स्नातुं राज्ञा राष्टरादपाङृतः ) , 
३३५७ ( जाह्ञव्या यत्र पूर्वा दिशं गता ) । देखिये गङ्खा; त्रिपथगा । 

जिनदेव = जनों के एक संस्थापक (३.७) । ४.२०० (तृहच्चैत्यवरहज्जिनेः), 
२१० ( जिनोपमः ), २६१ ( जिनविम्बम्‌ ); =.२२३४ । 

जिन्दुराज, सिद्धराज के पौत्र ओर मदनराज के पुत्र नाम है जो अत्यन्त 
घमण्डी था । इसे सूयंमती ने अपने यहाँ मंत्री बनाया (७.२६९५ )। इसकी 
शरीवृद्धि का उल्लेख (७.२७१) । राजा अनन्तदेव ने हरुधर की बात का स्मरण 
कर के विज्ज द्वारा इसे बन्दी बनवा छया ( ७.२७२ ) । एक बार राजा कलश 
चौयसुरत के ल्यि इसके घर की ओर चला वयोकि इसकी दुराचारिणी पुत्रवधू 
ने इसे आमन्त्रित किया थां ( ७.३०७, ३०८ ) । इसकी सेना के वस््राधि- 
कारी, विजयमिवर, को कलण ने कम्पनेश बनाया ( ७.३६५ ) । यह्‌ कारावास 
से मक्त हौकर युद्ध के स्यि आयां ( ७,३६९ ) । “ईषत्स जिन्दुराजस्य गणनां 
भरकर त्‌, (७३८९ ) । सती सूर्यमती के शाप से शीघ्र ही इसकी मृत्यु 
हौ गई ( ७.४७६ ) 1 हर्धर ने इसे लाच्छित किया था ( ७.५५४ ) । सृयंमती 
# शाप के कारण इसकी मृत्यु हो गई (*७.५६३ ) । कन्दपदेव ने इससे राज- 
शि की शिक्षा प्राप्न की थी ( ७.५७७ } । इसके कुल मे उद्यन्च चन्द्रराज ने 
टप का कम्पने होना स्वीकार क्रिया ( ७१३६४ ) 1 


जिष्णु ] (.&5/.) [ टिक 


जिष्णु, एक विट का नामे है ( ६ १५५ ) । इसके पुवों ने चाटेकारिता 
हारा राजा क्षेमगप्र को अपने अनुकल वना लिया था ( ६.१६० ) । | 
जज्ञ" राजपुरी के राजा के एकं संनिक अधिकारी का नाम है (5८.८६१ )॥ 
जष्कः दामोदर के बादं हुये तीन तुरुष्क राजाओं मे से एक कां नामहै 
जिसने अपने नाम के आधारं पर जुष्कषुर नानक नगर बसायां ( १.१६८ ) । 
इसने जुष्कपुर एवं जयस्वामिपुर में अनेक विहार वनवाये ( १.१६९ ) 
युष्कषुर, एक नगर का नाम है : १.१६८, १६९ । 


। 1 एक मठ का नामे है जहाँ पदच्युत राजा हषं आकरं रुका 
\ ७.,१६१९ | 


जाति, तन्वङ्गराज तुद्ध के पिता का नाम है ( ७.३५७ ) । 

ज्येष्ठ, एक मास का नाम है : १.२२०। 

ज्येष्ठपालः, द्यक के सौतेके भाई का नाम है जो राजा भिल्लाचर का 
आन्तर बन गया ( ८८८६४) । ८.१४४७, १६५१ ( यह्‌ सेनासहित सुज्जि 
से मिला ), १६७१. इसकी प्रेरणा से सुज्ज ने विपक्ष का आश्रय ग्रहण करने 
का विचार त्याग दिया ), १७५१ ( इसका श्राता, रक्तिक, भिक्षाचर के 
साथथा)। 

श्येष्ठरुद्र, ( ज्यष्ठेश ), एक देवता क नाम है : १.११३, १५१; 
४.१९०; ८.२४३० 

ञयेष्ठेश, उयेष्ेश्बर = शिव, जिनकी [नन्दीश क्षे में पूजा होती थी : 
१-५२९४,२४१ (इनकी प्रतिमा गोपादित्य ने गोपगिरि पर स्थापितं की) । देखिये 
उयेष्ठरुद्र भी । 

ञयेष्टेश्वर, तरिपुरेश पव॑त पर विद्यमान एक क्षेत्र का नाम है (५.१२३) । 


ट्‌ 


टके, एक देश का नाम है, जिसे गुलैर नरेश ने शङ्करव्मा को भेट में 


्रदान किमा ( ५.१५० ) । ७.५२०, १००९१, १०६४, १२०७; . ८.१०९१। 
देखिये टाक । 


ठ क्किवुद्ध, राजा अनन्तदेव कै एक सेवक का नाम है जिसने राजा के शव- 
द{ह्‌ के समयं अग्नि में प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 

टाक, टक्कदेश के एक परिवारं का नाम है ( ७.४१४ ) । 

टिक्र-इसे सूदमटिक्क भी कहा गया है ( ८.५२२ ) । यह॒॒विद्रोही 
डामरों के साथ मिक गया (८.६३३) । यह्‌ विजय का एक सगोत्री था (८.६६३) 1 
इसके हाथों से अक्षोसुवा का अग्रहार छीन लेने पर वहां के ब्राह्मण, राजा भिक्षा- 
चर के विरुद, अनशन करने रगे (८.८९८)। इसके प्रहार से राजां सुस्सकं की सेन 
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ने पलायन किया (८.१०७०) 1 गर्गपत्नीः छा का वध करने के लि पृथ्वीहर ने 
` इसे देवसरस्‌ भेजा (८.११३६) 1 इसने अकस्मात्‌ रणभूमि में पहुंचकर चुहा का 
वध कर्‌ दिया. ( ८.११३७ ) । साह्य का पत्र, उत्प, इसका साथी वन गया 
( ८.१२४६ ) । राजा सुस्सख ने उत्पल से इसका ओर भिक्षाचरः का वध 
कृरने कै ल्य कहा ( ८.१२४८ ). 1 ८.१२५५ । उत्परु ने युवराज विजय को 
इससे मिलाया ( ८.१२५९ ) 1 यह्‌ उत्प आदि को सदव राजा सुस्सलं के 
विरुद्ध उकसाया करता था. ( ८.१२७९ `) । 'द्‌तौ टिक्कस्याघदेवतिष्यवशयाभि- 
धावृमौ', ( ८.१३०५ ) । जब राजा सुस्सर पर भीतरी मण्डप म व्याघ्र आदि 
ने प्रहार किया तभी बाहर वेठे सशस्र विद्रोहियों को लेकर इसने . विप्लव 
आरम्भ कर दिया ( ८.१३१९ ) ।  त्रंलोक्य नामक राजा सुस्सल के शय्यापाल 
के एक सेवक ने इसके विद्रोह की निन्दाः कीः ( ८.१३२४ ) । कुलराजवंश में 
उत्पन्न सेनापति इन्दुराज को जब डानरों ने घेर लिया तब वह्‌ इसकी शरण मे 
जा गया ( ८.१४३१ ) 1. भिक्ाचर इसके पास आया ( ८.१४५५ ) । ` यह्‌ 
अवन्तिपुर के मागं से कादमीर की राजधानी की ओर चला ( ८.१४७४ ) । 
कय्यात्मजादीनालोक्य भङ्ख॒िक्कादयो ययुः?,. ( ८.१४७९ ) । ` सुज्जि के 
अवन्तिपुर पहुंचने पर इन्दुराज भी इसे छोडकर सुज्ज से मिरु गया (८.१४८१) । 
८.१५११,१५१२ ( भोज के पुत्र जयराज ओर यशोराज इसके पास देवसरस 
आये ), १६६४ ( यह्‌ भिक्षाचर के पास आया ), १६६५ ( टिक्कजामातुर्भागि- 
कस्य ), १६९४ ( खशाधीश के साजे ने इसमे ओर लक्ष्पक मे मित्रता करा दी ), 
१६९५ ( इसकी प्रतिहार लक्ष्मक के साथ भित्रता हो जाने पर भिक्षाचर आदिं 
ने अपना अन्त समीप देखा ), १७१७,१७३८ ( इसने जव देखा किं लक्ष्मक के 
सामने सेनिक भाग रहे हैँ तब अपनी एक उंगटी काट दी ), २१९४ ८ गन्ध- 
वाना ग्राम मे घातकों ने इसक। वध करके इसका सर राजा जयसिह के पास भेज 
दिया ), २८५७ । | ५ 

दुहन, तन्व द्ध के पौत्र ओर अज्जक के पुत्र का नाम है जिसने जयराज को 
तिरस्कार भरे कठोर वचन कहे ( ७.१०३३ ) । घम्मट के वध के बाद यह 
क्रुद्ध होकर युद्ध के लियि उद्यत हुआ ( ७.१०५४ ).। एक सेवक ने इसे जयराज 
कै प्रति कहे व्यंग वचन का स्मरण कराया (७.१०५७) । राजा हषं क संनिकों 
ने इसे पकड़ कर कारागार भेज दिया. (.७.१०६२ )। इसका वध 
( ७.१०६५ } ।, 

` ठक्करुर्‌) आधुत्तिक “ठाकूर' शब्द के ही समकक्ष एक उपाधि कै रूप सें 
भ्गुक्तं एक गन्द है ( ७.२९० ) ।लोहर्‌ के ठक्कर र्‌ ( ७,७०६, ७३९,, ७७५, 


[कायक पकर क वा क 


डमरू | ( ७१ ) `` [डिम्ब 


७७९, ७८०, ७८४, ८३५; ८.१९४२्‌, २२७८. ) । बप्पनील के ठक्कर 
( ८.१९८९ ) । निचले पहाड़ों के व्क्कुर ( ८.२२२३ ) 1 ;: 1. :. 
= दं , | 
डमरू, एक प्रकार के वाद्य कानाम है ( २.९९) । 
डल्लक, राजा अनन्तदेव के. एकं प्रेमपात्र ओौर विदेशी कं नाम हैँ 
( ७.१८९ ) । रानी सु्य॑मती ने इसका भय दूर कर दिथा ( ७.१९८ ) । 
डामर, एक. जाति के लोगो का नाम है : ५.५१, ५६९३ ३०६, ३०८, ३२७) 
२९५ ४२९४, ४३९, ४४७,. ४५३; ६९.२८०, २८३, ३५४६; ७.५८, ,९७; 
१ २९२५४ १५९ -९६५७, २९७, २५ २६९५; २६६, २५७, ४९४, ५७६, 
५७९, ७६ ~, ९१४, ९९१५) ९०२२, ९ ९७२, १२२७, | (२,९.५१ ९२३४. 
१२२५, १२३६ ( डामरमुण्डानि ), १९३९, १२४०, १२४१, .. १२५४, 


` ९२९२० १२९२, ९२९५, १२९२० १२०२, १३१२, १३१७, १३३५. १३३६, 


९२३९ ९३४१, १३६०, १५०५. १५१८ १५४७, १५७२, १५७८, १५८३, 
९६३ १, १७०९; ८.३, ६, १५, २०, २४, ३८, ४०.) २०२, २१४, २९४, 
४, ४२५. ४५६, ५०१, ५२२, ५८९..५९१, ६२७, ६४६, ६५१, ६५७; 
६७४, ६७६, ७०९, ७२२५१ ७३२, ७४६, ७५०, ७५३, . ७९५, ८००, ८ ०७,. 
८२४, ८ ५५१.८५८, << ९,.९०९१ ९२५ ९२६, ९६०, ९९३२, . ९६९, ९७५, 
९८६१. ९९५. .११९२.,१०१९, १०२८, १०३९, , १०५३...९०५६.. १०७२; 
१०७५, १०७८, १०९९, ११०२, ११२३,.,११५.१, ११५५. १ १५७,.११६२, 
१९६४, ११६९, १२०७, १२४६ १२६७, , १३०६, १३०७, .१३४२; १३८४; 
१४०७, १४१३, १४१९, १४२२, १५२७, १४३०, १४३२, .. १५४५. १४७७) 
९१४८४, १४८८, १४८९, १८४९६, १५१७, १५२३, ९५२६, १५३२, १५३५; 
९५४२, १५४५ १६०६, .१६३३,. १६६२, १६६४, १६९९, १६८ १,..१६८९, 
९६९५; १७९१, १७२२, १८४१, १९०२, १९२५,. १९९२ „१९९७, २०१३, 
२९२११. २२३२९, २३३७, २४८३, २४९१, २५१७, २५३१, २५.२३,.२५३९, 
२५४४, २५८३, २५८४ ( क्षेमराजाभिधानेन डामरेरेन ), २५९३, २५९८, 
९९९९, २६७९, २७०२, २७२८, २७४९, २७७८, २७९९, २८०८, २८५७, 
२९३४, २९४५, २९५३, २९९८, ३०१९, ३१११, ३११४ ( नीखार्वडा- 
मरा: ), ३११५, ३१३०, ३१३१, ३१५०, ३१६४, ३१७०, ३२९६ । 


डिम्ब, राजा जयसिहं के एक अनुगामी का नाम है: "डिम्बो राजानुगाः 
डिम्बास्तस्य भिक्षोः प्रमापणम्‌ , ( ८.१७०५ ) 1 . ` 








१. डोभ्ब | ( ७२ ) [ ताम्रस्वामीं 


१. डोम्ब, .एक जाति, सम्भवतः डोम, की संज्ञा है : ५.३५४, ३८१, 
३८९; ७.११३३ ८ डोम्बेन पिण्डसिद्धार्थी केनाप्येतद्रसायनम्‌ ) । 

२. डोम्ब, उत्कषं के एक पुत्र का नाम है जिसका राजा हने गुप्त रीति 
से वध करा दिया ( ७.१०६८ ) । 


३. डोम्ब, सज्ज के पुत्र का नाम है । राजा सुस्सल की ओर से पृ्वीहर 
से युद्ध करते हुये इसकी मृत्यु हो गई ( ८.११३३ ) । 


ट्‌ 

टक, निरीक्षण-केन्र ( द्रङ्गं केटी समान) का नाम दहै: ३.२२७; 
५.३९, ३०६ । | 
| त 

तक्षक; एक प्राचीन नागकानाम दहै: १.२२०; ४.२१६ ( तक्षकानु- 
ग्रहाच्छियम्‌ ) 

तन्वङ्गः ( तन्वद्गराज भी ), कोहर वंश के जस्सराजके पुत्र का नामहै 
( ७.२६० ) । इसने राजा ^ अनन्तदेव के पौव, उत्कर्ष, का भटीर्भाति पालन 
किया ओरं फिर चक्रधर तीथ में आकर प्राणत्याग करं दिया ( ७.२६१ ) । 
तन्वङ्धराज॑तुङ्गादिज्ञातिपुत्रा, ( ७.३५७ ) । "तन्व ङ्ख नन्दनाः', ( ७.३९०) । 
(तन्व द्धपुत्रं स्च", ( ७.४१० ) । "कुप्यंस्तन्व द्धे थक्कने स्थिते, ( ७.४२२ ) । 
इसके पुत्रों ने अनन्तदेव की अस्थियों को गद्धामे प्रवाहित करने के च्य 
प्रस्थानं किया ( ७.४८५ ) । "तन्व ङ्गस्थव्कनादीमु", ( ७.५१७ ) । ^तन्वद्ध- 
नन्दनौ", अर्थात थक्कन आदि ( ७.६३४ ) 1 तन्वङ्खजेषु", ( ७.६४० ) , 
(तन्व ङ्गः", ( ७.८९७ ) ।, तान्वद्धिधेम्मटः', ( ७.१०१३ }) । "तान्वद्धिः', 
( ७.१०३० ) । तन्वेद्खपौत्रः', ( ७.१०३३ ) । "तान्वद्धिः', ( ७.१०४६ ) । 
^तन्वङ्खनप्तारी' ` "रल्हणमल्टणौ', ( ७.१०५३ ) । (तन्वङ्गजगृहोच्छिष्टर्वाल', 
( ७.१०५७ ) । तन्वङ्खुनप्येत्पुर्व', ( ७.१०५८ ) 1 (तन्व ङ्खपौत्राश्चत्वारो हता 
वध्यमहीतले", ( ७.१०६१५ ) । यह्‌ जस्सराज का पृत्रं थो ( ७.१२८६ ) । 

तरल्लेखा, रानी देवलेखा की वहन का नाम है । यह भी देवलेखा के 
साथ ही सती ही गर्द ( ८.१४४३ ) । 

ताम्बूल = पान : ८.१९४। 

ताश्रधातु = तावा : ४.६१५.६१६ ( ताप्राकरं गिरिम्‌ ) । 

ताम्रस्वामी, एकं देवाख्य का नाम है जिसमे तवि की सूर्प्रतिमा थी 


७.६९६ ) । राजा कलश ने कहा कि ताभ्रस्वामी की प्रतिमा तोडने के कारण 
सूर्यदेव उस पर रु हँ { ७.७०९ )1 


तारमूलकं | ( ७३ ) (३. तिलक (तिलफसिंह ) 


तारमूलक, एक स्थान का नाम है ( ७.१३ १४ ) । उच्चर पराजित होकर 
यहां खौट आया ( ७.१३३९ ) 1 जब सुस्सल ने हषं के सेनिकों को परास्त केर 
दिया तब यहाँ उच्चर का प्रभाव पुनः बठने क्गा ( ७.१३५९ ) । <८.२८५३; 
२९३८, २९५८, ३०९७, २१२४ । 

तारापीड, दुलंभक के पुत्रका नामदहै ( ४.४२ )। यह उदयादित्य के 
नाम से भी विख्यातं हुआ (४.४३) । इसने एक॒ मान्त्रिक ब्राह्मण दारा आभि- 
चारिकी-क्रिया करा कर अपने राता, चन्द्रापीड, कीं हत्या करा दी (४.१ १२) । 
अपने ज्येष्ठ भ्राता, चन्द्रापीड, का अभिचार हारा वघ करा कर इसने राज्य प्राप्त 
किया ( ४.११९ ) । गुसद्रोह के कारण पुण्य क्षीण हौ जाने से यह्‌ केव ४ ` 
मास २६ दिन ही राज्य कर सका (४.१२३ ) ८.३४२३ । | 

तादे = गरुड : १.३१; २.९६; ५४.१९९; ८.३०९१। 

तिम्मांञ् = सूयं : १.४१ । 

तिमि, एक प्रकार के बड़े मत्स्य का नाम है : ४.५०४, ६३०; ५.३०५ । 

१. तिलक, राजा हषं की सेना के एक वीर का नाम है ( ७.१३०७ )। 

२. तिलक, काक के पुत्र का नाम है । सेनापति होते हुए भी अपने मृदु 
स्वभाव के कारण यह्‌ राजा उच्च का कोपभाजन नहीं बन सका ( ८.१८० } । 
राजा सुस्सक ने इसे अपना सेनापति बनाया ( ८.५७५ | 1 <.५९९, ६२७, 
६५२, ६८९, ८२१ ( यह्‌ सुस्सल से मिका ), ८६० ( भिधरु से मिका )। 
सुस्सरु की मृत्यु के बाद इसने भिक्षाचर को पदमपुर चले जाने का परामशं 
दिया ( ८.१३८५ ) । 


३. तिलक ८ तिलकसिह भी ), विजयसिह के एक पुत्र का नाम है जिसे 
राजा उच्चर ने अपने मन्विमण्डक में सम्मिलित कर लिया ( ०८.१८४ ) । इसने 
राजा सल्हण की आज्ञा के बिना ही गगंचन्द्र के घर पर आक्रमण करने की 
योजना बनाई ( ०८.४३० ) । सूस्सक ने इसे द्वाराधीश वनाया ( ८.५७३ }) । 
जव यह गगं से पराजित होकर भागा तव इसका. उपहास हआ ( ८,५९२ ) । 
८.६३२.७०१ ( इसने रजा सुस्सर की वात सुनकर भिक्षाचर के आगमन के 
लिय पव॑तीयं मागं से प्रबन्ध कर दिया ), ७१३ (पृथ्वीहर ने इसे युद्धमूमि से 
पराङ्मुख कर दिया), ७३३ (इसने विजयेरवर मे डामरों कै विरुद्ध युद्ध किया), 
७८३ ( इसने मम्मक आदि का वध किया ), ८२६ ( इसने सुस्सर का साथ 
छोड दिया ), ९०९ ( इसने डामरो को भिक्षाचर का वधकंरदेने की प्रेरणा 
दी परन्तु डामरों ने इसके इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया ), ९१० ( पृथ्वी- 
हर आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी भयभीत होकर इससे सतकं रहने रगे }, 








तिलम्राम ] (८०901); [ १. वङ्ग 


९४२ (भिक्षाचर ने इसके पुत्र को इसके भ्राता, जनकसिह, के स्थान पर नियुक्त 
कर दिया ), ९४४ ( यह्‌ सुल्हण ओर सिम्ब आदि विद्रोहियों को लेकर हुष्कपुर 
पहुचा ) । 
तिखमाम, सिन्दु तयवर्ती एक ग्राम का नाम हैः: ८.२५०७, २५३२ । 
तिलद्वादशी, एक पवं का नाम है ( ५.३९५ ) । | 
तिलोत्तमामठ, राजा संग्रामराज की पुत्री, लोठिका, दवारा बनवाये गये 
एक मरु कानाम ह (७.१२०)। 
तिल्ः किसी अन्य वंश के राजा, मङ्खलराज, के पुत्र का नाम है जो गगंचन्द्र 
ओर सुस्सल कै युद्ध में मारा गया ( ८.५१० ) 1 
तिव्य, एक विद्धान्‌ ब्राह्मण का नाम है ( ७.६७५ ) । 
दिष्य, रिक्क के दूत, एक वैद्य, का नाम है (८.१३०५) । 'तिष्यवैश्या ' 
( ८.१५४३ ) । म ४ 
तुःखार, एक देण ओर वहाँ के निवासियों का नाम ( ४.१६६ ) । यहाँ 
के ही एक निवासी, चद्कण, ने चङ्कणविहार बनवाया ( ४.२११ ) । इस देश 
का क्षेत्र ( ४.२४६ ) । ॥ 
तक्के, वल्लापुर के एक राजा का नाम है जिसके पुत्र, ककण, पर अनन्त- 
देव ने आक्रमण किया ( ७.२२० ) । इसका पुत्र, कलश, राजा कलश का 
अतिथि होकर आयां ०.५८ )) | 
ठक्कः, एक ब्राह्मण का नामं है जिसका सुस्सर के संनिकों ने वध कर दिया 
( ८.१०१३ )। े | 
4- तुङ्ग, खशजातीय वाण के पुत्रका नाम दै जो भैस पारुता था (६.३१८) 
दिदा रानी इस पर मोहित हो गई ( ६.३२० ) । दिदा रानी ने इसके साथ 
अपने प्रम मे बाधां डारनेवाले भूय्य को विष दिल्वा कर उसकी हत्या करा दी 
( ६.३२२ ) । इस पर दिहा का गाढ प्रेम था अतः उसने इसे प्रधान मंत्री 
वना दिया ( ६.३३३ ) । इसके सव श्राताओं ने उच्चपदः प्राप्न कर च्यि 
( ६.३३४ ) । राज्य के नागरिक धरुन्ध होकर इसका वधं करने की इच्छा करने 
रगे ( ६.३३७ ) । दिदा रानी ने इसे छिपा दिया ( ६.३३८ ) । इसने कदंम- 
राज आदि का वध कराया ( ६.३४१ ) ! इसने ध्रूस दे कर ब्राह्यणो को अपने 
वश मं कर छिया ( ६.३४४ ) । इसने सुमनोन्तक नामक ब्राह्मण को भी बन्दी 
वना छिया ( ६.३४७ ) । इसने राजयुरी मे आग रगा दी ( ६.३५१ ) । इसने 
पृथिवीपाल से कर्‌ छिया ( ६.३५३ } | यहु विजयी हो कर वापस कौटा 
( ६ ५५ ५४ ) । “जज्ञे राज्ञक्षये भङ्गो यंस्तुङ्गस्य तदाखिकैः', (७.३ ) । परिस्थि- 
तियो ने राजा संग्रामराज को इसका पक्ष ग्रहृण करने के छियि विवश कर दिया 


१. तज्ञ ( ७५ ¦ १. तद्ग 


( ७.७ ) । राजा ओर इसे परस्पर मिक जुरू कर रहने के किए शपथ दी 
गई (७.८) । राजा संग्रामराज राज्य का समस्त कायं इसे सौप कर भोगविलासं 
करने खगा ( ७.९) । इसे निकालने के व्यि परिहासपुर में ब्राह्मणों ने अनशन 
किया ( ७.१३ ) । (तुद्धनिःसारणे, ( ७.१५ ) । “तुङ्गादिभिः', ( ७.१६ ) ॥ 
“ब्राह्मणों ने कूये से एक ब्राह्मण का शव निकार कर उसकी मृत्यु के ल्यितुङ्खको 
दोषी बताते हुये तुद्ध के घर सहित ही उसका शवदाह करने का आग्रह किया । , 
जव वे शव लेकर तुङ्ख के घरपर आये ओर केशहोम के द्वारा उन्होने 
एक कृत्या उत्पन्न की तव वह्‌: कृत्या उन ब्राह्यणो का ही संहार करने पर उद्यत 
हो गई । उससे भयभीत हो कर वे सब ब्राह्मण भाग गये (७.१७-२० ) 1" 
इसने सुगन्धसीह्‌ द्वारा वन्दी राजकलश को अपने घर बुलाया ( ७.२४ ) । 
मागं मे. इसके सेवको ने राजकटश को अनेक यंत्रणायें दी ( ७.२५ ).1 परिहास- 
पुर का उक्त विप्ठव इसके लिय कल्याणदायक सिद्ध ` हआ ( ७.२८ ) 1 भूति 
कलश ने इसकी हत्या के चयि कुछ दूतो की नियुक्ति की (७.३० )। इस 
वात का.पता लगते ही इसने भूतिकल्श को ` पुनः निर्वासित करा दिया 
( ७.३१ ) । संग्रामराज के अनेक सहायकों की मृत्यु हो जाने पर यही बच रहा 
( ७.३४) । पहले इसकी नीति उज्ज्वल थी परन्तु वाद में इसकी बुद्धि अष्ट 
होने कगी ( ४.३७ ) । इसने भद्रेश्वर को अपना सहायक नियुक्त किया परन्तु 
यह नहीं सम सका किं इसका भाग्य जब विनाशोन्मुख हः गया है ( ७.४१ ) | 
सुगन्धसीह की मृत्यु से इसे अत्यन्त शोक हुआ ( ७.४६ ) 1 तुरुष्कों से युद्ध के 
समय इसकी सेना परास्त हो गई (७.५७ )। ^तुद्धः स्वदेशं द्राविशच्छनेः', 
( ७.७० ) । श्यगाकायेव तुङ्गाय लब्धभंगाय भूपत्तिः", ( ७.७१ )। 'सममृततङ्गा- 
यत्तत्वमीशितुः', ( ७.७२ )। (तुङ्गात्मजोऽपि कन्द्पसिहः श्रीशौर्यगवितः, 
( ७.७३ } । राजा का भ्राता विग्रहराज इसके वध के ल्यि राजा को प्रेरित 
करने रगा ( ७.७४) 1 राजा ने जव इसे अपने पास बुलाया तो यह अपने 
पुत्र को साथ लेकर चला ( ७.७९ ) । संग्रामराज के दो सेवकं, पवे ओर 
एकरक, ने इस पर आक्रमण किया ( ७.८१ ) । इसे वचाते हये सिंहर ने 
अपना प्राण दे दिया ( ७.८२ ) 1 इसकी मृत्यु ( ७.८३, छं ) ।` ७.८५, . छ 
( अज्ञाततुङ्खपत्युभ्यस्तुमूले त॒त्र भूपतिः । त्द्‌भरत्येभ्यः शङ्कमानो वह्िदानाहवा- 
दिकम्‌ ) । राजा संग्रामराज ने पुत्र सहित इसके सर को कटवा कर बाहर 
फकवा दिया ( ७.८९ ) । अपने इस स्वामी का कटा हुआ मस्तक देख कर इसके 
अनेक संनिक भाग गये ( ७.९० ) । “तिशदेकाज्खा वीरास्तुद्खोपजीविनः', 
( ७.९४ ) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजा ने इसकी समस्त सम्पत्ति जन्त कर 
ली ( ७.९८ ) 1 'तुङ्खं सतनये हते", ( ७.९९ ) । इसकी पुत्रवघु, बिम्बा, 





२. तुङ्क ] ( ७& ) [ तेजःसेन 


ने अम्निमे प्रवेश किया ( ७.१०३ ) । इसकी दूसरी पत्नी का नाम मखना था 
( ७.१०४५ ) । राजा ने इसके स्थान पर भद्रेश्वर की नियुक्ति कौ ( ७.१०६ )। 
इसने .चन्द्रमूख को संग्रामराज का कृपापात्रं बनाया ( ७.११२ ) । ततुङ्खोपजी- 
विनः", ( ७.११६ ) । तुङ्खपदापंणम्‌', ( ७.११७ ) ।  'तुङ्गवसपरहिताः” 
( ७.११ ) । ८.१९५६। 

२. तुङ्गः ज्ञातिपृत्र तन्वद्कराज का नाम है जो विजयेश्वरक्षेत्र मे राजा 
अनन्तदेव की सेवा में उपस्थित हुजा ( ७.३५७ } । 


तङ्केश्वर, शिव के एक मन्दिर का नाम दै ( २.१४ ) । 

तङ्ञश्रांपण, तुङ्धश्वरके वाजार का नाम है जहाँ आग र्ग गई 
( ६.१९० ) | 

६. तज्जनं, जंखौक के पुत्रका नाम है जिसने अपने पिताके बाद काडमीर 
पर शासनं किया; इसकी पत्नी का नामं वाव्युष्ा था (२.११ )। इसके 
शसिनकारु का वणेन ( २.१२ ओौर वाद ) । इसने ३६ वषं तक राज्य किया 
था ( २.५६ ) । यह्‌ निःसन्तान ही रहा ( २.५९ ) । ५.२७८; ८.३४१८ । 


२. तुञ्जीन, राजा श्रेष्ठसेन का ही एक दूसरा नाम है ( ३.९७ ) । 

तुरक, एक जाति का नाम ह: १.१७०; ४.१७९; ५-१५२; ७.५१, 
६, ७०, ११८. ५२०, ५२८, १०९५, ११४९, ११५८; <ठठ१्‌, ८८६९; 
९१९, ९२३, २८४३, ३३४६ । 

तूलमूल्य, एक ग्राम का नाम दहै ( ४.६३८ ) । ^तूलमूल्यौकसो द्विजाः", ` 
( ४.६४० ) । 

१. तेज, दिन्नज के पुत्र का नाम है जिसने स कै संकेत पर उच्चर्‌ का 
केश पकड़ कर उस पर कटारपरसे प्रहार किथा ( ८.३०९ ) । आहत राजा 
उच्चल ने इस पर भी कटार से वार किया जिसके यह धरती पर गिर पड़ा 
( ८.३१५ ) । 

२. तेज, राजा सुस्सल कै एक स्वामिभक्त रसोह्ये का नाम है जो महा- 
रानी मेवमञ्जरी की चित। के समन्न पत्थरों से अपना सर फोड कर नदी 
में कुद पड़ा ( ८.१२२४ ) 1 

` ३. तेज, ( बलहर ), राजवदन के पित। का नाम है ( ८.२६९५ )। 
<. ९८६२ ( तेजो बलहरात्मजम्‌ ) । 

तेजःसेन कर्णभूति के सौतले भ्राता का नामदहै। यहं भी सुस्सल के 
हाथों कर्णश्रति आदिके साथ ही मारा गयां ( ८.३९८ ) । इसे सुस्सङ की 
आज्ञा से सटी पर चढ़ा दिया गया ( २८.३९९ ) । 


तेजलादीना ॥ ( ७७ ) [ २. त्रिभुवनं 


तेजलादीना, पद्यरथ की प्रत्नी का नाम है ( ८.१९४० ) । 

१. तोरमाण, राजा श्रेष्ठ्सेन के द्वितीय पुत्र का नाम है जो युवराज 
वना ( ३.१०२ ) । इसने “बाखाहूत'* नामक प्राचीन सिक्कों क। प्रचलन वन्द 
करके अपने प्रभाव से “दीना<'' नामक सिक्का चलाया ( ३.१०३ ) । इसके 
इस कायं से अप्रसन्न होकर इसके राता, राजा हिरण्य ने इसे कारागार में डाल 
दिया ( ३.१०४ ) । “इसकी पत्नी इष्वाकुवंश के राजा वच्रेन्द्र को पुत्री थी 
ओर उसका नाम अञ्जना था । वह कारागार मे पति के साथ रहते हए गर्भवती 
हई ( ३.१०५ ) ।"” यद्यपि हिरण्य ने इसे कुचं समय वाद मुक्तं कर दिया, 
तथापि यह शीघ्र ही स्वर्गवासी हुआ ( ३.१२२ ) । ८.२४२० । 

२. तोरमाण, लत्ल्यिशाहि के पुत्रका न।म है जिसे प्रभाकरवर्मा ने 
उद्धाण्डपुर का राज्य जीत कर दे दिया ( ५.२३३ )। 


चिगते, एक देश का नाम हे ( २३.१०० ) । प्रवरसेन ने इसे विजित 
किया ( ३.२८५ ) । 'तरंगर्तं पथिवीचन्द्र निन्ये तमस हास्यताम, ( ५.१४४ ) । 
“त्रगतं: केशवो दिजः", ( ७.२०४ ) । यहाँ के युवराज का नाम वल्ह॒ था 
( ८.५३९ ) । श्रिगतंषु दया शीलं चम्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्वाभिसारेषु 
मेत्री नामत्यधमिणाम्‌ ।', ( ८.१५३१ ) । 

त्रिगामी, एक स्थान का नाम है : ४.३२३; ५.९७; ८.३३५६ । 

त्रिपथगा = गङ्खाः ३.३२३, १६५० । 

चिषुर, पूरवंसमय के तौन दानवो के तीन पुरो कानाम है जिनको शिवने 
भस्म किया था ( ८.९९२ ) । =.२९४८ । 

वरिपुरेश, एक पवंत का नाम है ( ५.१२३ )। 

व्िपुरेश्वर, एक देवता का नाम दै ( ५.४६ ). 1 ६.१३५; ५७.१५१, 
५२६, ९५६; 5८.४२७ । | । 

विब्वाकर, एक प्रसिद्ध तन्त्री का नामदटहैजो गगं ओर सुस्सलके युद्धमें 
मारा गया ( ८.५१० } । 

१. त्रिभुवन, सुगन्धसीह कै पुत्र का नाम है जिससे ्रीलेखा को प्रगाढ 
प्रेम हो गया ( ७.१२४ ) । 'विभुवनो बली", ( ७.१५४ ) । राजा अनन्तदेव 
ने युद्ध करते हये इस पर तीव्र प्रहार किये ( ७.१५६ ) । राजा अनन्तदेव ने 
रोष त्याग कर कुछ समय के बाद इसे अपने यहां रख लिया (७.१६१५ ) । 

२. त्रिभुवन, दिहा रानी कै एक पौत्र का नाम है जिसकी रानी ने लौकिक 
वषं ४०५१ की मागं शीषं शुक्ल पचमी को अभिचार कमं द्वारा हत्या करा दीं 
( ६.२३१२ ) । ८.३४३८ । 





त्रिमुबनस्वामी ] (>)  [ २. तरेलोक्य 


चिभुवनस्वामी, एक देवता का नाम दै ( ४.५५ ) । चन्द्रापीड ने इनकी 
मूति को स्थापित किया ( ४.७८ ) । राजा चन्द्रापीड ने इनके समक्ष अनशन 
आरम्भ किया ( ४.९९ ) । उच्चर ने हषं द्वारा इनके नष्ट कयि गये वभव को 
पुनः प्रतिष्ठति किया ( ८.० ) । | 

व्रि्ुवनापौड, वप्पिय वच्रादित्य दवारा मेघावी के गभं से उत्पन्न पूत्र . 
का नाम टै जो ज्येष्ठ होता हृञआ मी रज्यकायं से वंचित रहा (४.६९०) । 

त्रिलोचन = शिव : ५४.३०१; ७.६१ 

त्रिलोचनपाल, एक शाही राजा का काम है जिसने संग्रामराज से सहा- 
यता मांगी ( ७.४७ ) । तुद्ध ने इसकी हितकर बात को अस्वीकार कर दिया 
(७.५२ ) । कस्त्रिखोचनपालस्य माहात्म्यं वक्तुमीश्वरः', ( ७.६० ) । "गुशुभे 
रुधिरासारवर्षी युद्धे त्रिलोचनः", ( ७.६१ ) । "गते त्रिलोचने दूरमशेषं क्िति- 
मण्डलम्‌", ( ७.६३) । श्रीतिलोचनमालस्य स्मरञ्णौयंममानुषम्‌',' ( ७.६४ ) । 
श्रिखोचनोऽपि संच्रिव्य', ( ७.६५ ) । 

त्रिह्लक; कोष्टेश्चर के एक सम्बन्धी का नाम है जिसने भिक्षाचर को मुक्त 
कराने के उद्देद्य से राजा जयसिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (त 
१६८२ ) । यह कोष्ठेश्वर का भ्राता था ( ८.१७०७ ) । यह्‌ राजा जयसिंह से 
मिला ( ८.२२०८ ) । लोठन ने इससे परामशं किया ( ८.२४९६ ) । इसने 
राजा जयसिह के पक्ष को छोड दिया ( ८.२७३० ) 1 ८.२७३२ ( इसने देव- 


 सरसाधीश के साथ मिल कर विद्रोह किया ), २७३९, २७४० ( यह्‌ राजा को ` 


त्रस्त करने रगा ), २७४६, २७९३, २८०७ ( इसने पद्यपुर पर आक्रमण 
करने का विचार त्याग दिया ), २८३९, २८८७, २९१३ ( चतुष्क ने इसके 
भवन मे प्रवेश किया ), २९१९ ( इसने अपनी नीति से मोज को स्थायित्व 
प्रदान किया ) २९५७, ३११३ ( इसने अपने पत्र को भोज के पास भेजा ), 
२३१३१, ३२७८, ३२८३, ३३००, ३३१४ ( इसने एक बार राजा जयसिह्‌ को 
घेर लिया परन्तु वह्‌ नीतिकौणल से वच गया ) । 

चिन्लसेन, उच्चर की सेना के डामरों कै एक नायक का नाम है जिसे 
देख कर राजा हषं के संनिकों को उच्चल का भ्रम हो गया ( ७.१३३६ ) । , 

चिविक्रम = विष्णु : ३.४७४। 

त्रिशङ्कु एक प्राचीन राजाकानाम है : ४.६४९। 

१. वरेलोक्य, हषं के एक सारथि का नाम है ( ७.१६०३ ) । 

२. बेलोक्य, राजा सुस्सर के शय्यापा के एक सेवक का नाम है जिसने 
दिक्क आदि क विद्रोह की निन्दा की । विद्रोहियों ने इसका भी वध कर दिया 
( ८.१३२४ ) 


8 ~ 


तरेलोक्यदेवी 1 ( ७६ ) [ १. दण्डक 


व्रैलोकयदेवी, राजा यशस्कर की एक पतिव्रता रानी का नाम है जो राजा 
के शव के साथ सती हई ( ६.१०७ ) । 

१. तरेखोक्यराज, तुङ्ख के कोशाधिकारी का नाम है जिसकी राजा के 
सनिकों के साथ युद्ध करते हुये म॒त्यु हई ( ७.९३ ) । | 

२ त्रेलोक्यराज, एक र।जतन्वरी का नाम है जिसका गर्ग॑चन्द्र ने वध कर 


दिया ( ८.५९७ ) । 


थ 

थक, दुराचारिणी धीवर स्री, लुडा, के आज्ञाकारी जार, एक डामर का 
नाम दै ( ७,४०५ ) । 

१. थक्छन, एक शाहिराज का नाम है जिस पर यशोधर ने आक्रमण किया 
( ६.२३० ) । यशोधरने इसे बन्दी बना छया ( ६.२३१ ) । द्रोग्धायं 
थक्कनम्‌', ( ६.२३६ ) । 

२. थक्कन;) तन्वङ्ध के पुत्र का नाम है (७.४२२) । अनन्तदेव के आस- 
पास रक्त की धारा बहती देखकर यह रोने खगा ( ७.४४७ ) । यह्‌ तन्वङ्ख का 
पुत्र था ( ७.५१७ ) । राजा कलश ने इससे अपने वध के षड्यन्त्र की बात 
कहा ( ७.६३२ ) । देखिये तन्ङ्गवराज भी । 

२. थक्कन; सुस्सल ने इसे ओर इसकं भाई सिम्ब को धुरी पर चट्वा 
दिधा ( ८.१०४१५ ) । 

थक्छना, एक वेद्या का नाम है जिसने राजा हषं का उच्चर ओर सुस्सल 
कावध करा देने का विचार उच्चल ओर सुस्सरु को वता दिया (७.१२५२) । 

१. थक्किय) एक विद्वान्‌ पण्डित का नाम है जिसकी विदरत्ता से प्रसश्च होकर 
जयापीड ने अपने यहां रख च्या ( ४.४९४ ) । | 

२. थक्छिय, एक वेण का नाम है जिसमें उत्पन्न एक राजकुमार शङ्करवर्मा 
के यहाँ प्रतीहार का कायं करता था ( ५.१५१ ) 

थल्योरकः लहर के एक ग्राम का नाम है ( ८.६६७ )। 


द्‌ 
दक्षिणापथ, दक्षिण के देशो के लि प्रयुक्त हुआ है : ४.१५२; ८.२२७। 
दाक्षिणात्यो की वेशभूषा ओर साजसज्जा : ४.१८०; ७.९२६ । | 
दञ हुक, राजा उच्चर के एक सेनापति का नामहै जो राजा के क्रोध के ' 
कारण भागकर विषलाटा चला गया ( ८.१७७ ) 
१. दण्डक) राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम ॒है जिसने राजा के 
शवदाह के समय अग्नि मे प्रवेण किया ( ७.४८१ ) 
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२. दण्डक, राजा कलश के एक वृद्ध प्रतीहार का नाम है ( ७.६५९ ) । 

दण्डकाटसकः, एक रोग का नाम है : ७.१४४३, १४४५ । 

दरद, दारदः, एक देण ओर वहाँ के निवासियों के चयि प्रयुक्त हु दहे: 
१.९२, ३१२; ४.१६९; ५.१५२; ७.११९., १६७, १७९१, १७४, १७६. ३७१९ 
( दरद्राजादयो हताः ), ९११ ८ दरददेशोन्मुखा ), ११७१, ११७३ (दरन्वरपः) 
११७४ (दारदः), ११८१ (दरत्सेनिकः), ११८५, ११९५, ११९७; ८-२०१, 
२०९ ( दरद्राजं जगद्लम्‌ ), ४६८, ६१४ ( दरद्राजे मणिधरे ), ११३० 
२४५४ ( दरद्राजो यशोधरः ), २४६७ ( दरद्राजहुमो ); २४८३, २५१९; 
२५३८, २७०९, २७१४, २७६४ (दरत्पतेः), २७६१५ ( दरन्नृपः ), २७७१; 
२७७४, २७७१५, २७९२, २८४२, २८५३, २८६७, २८६८ ( दरद्राजनकानी- 
तनेतारौ ), २८८३, २८९२, २८९५, २८९७, २८९८ ( दरद्रलम्‌ ), २०४१ 


( दरद्देशम्‌ ), ३०४७ ( दरद्देशम्‌ ) । 
द्रदपुर, एक स्थान का नाम है जहां के राजा विद्याधर ने विद्रोही विजय- 


मल्ल का स्वागत किया ( ७.९१२ ) । ७.९१५; ८.११५३ । 


दर्पिततपुर, एक नगर का नाम दै जहाँ राजा रुकितादित्य ने केशवदेव को 
स्थापित किया ( ४.१८३ ) । ७.९६६; ८.१९४० । 

द्येक, सुस्सल द्वारा निर्वासित, कुमारपाल के एक पुत्र का नाम है जो 
सहस्रमद्धल के साथ ही रहा ( ८.५४५ ) । इसको मृत्यु ( ८.५५० ) । इसका 
सोतेका भाई ओर अत्यन्त पराक्रमी ज्येष्ठपार राजा भिक्षाचर का अन्त्रग बन 
गया ( ८.८६४ ) । 

दश्चैनपाल, उच्चर ओर सुस्सक के एक मित्र का नाम है ( ७.१२५३ ) । 
इसके चाचा सोमपा को लेकर उच्चर ने शत्रुओं से युद्ध किया (७.१३३७) । 
यद्यपि इसने असाधारण पराक्रम प्रगट किया तथापि विजय नहीं प्राप्त कर सका 
(७.१३५६) । राजा हषं इसकी हत्या कराने कै लियि-उत्सुक हुआ (७१४९५ ) । 
यह अपनी सेना के साथ युद्ध के स्यि गया ( ७.१४९९ )। इसे अभयदान देकर 
सुस्सल ने इसे अपने पास बुलाया ( ७.१५०७ ) । सुवणंसानूर ग्रा पहुंच कर 
सुस्सल ने इसे विदेश जाने की आज्ञा दी ( ७.१५१९ ) । पट को मंत्री के कारण 
इसने भी विदेश जाने का विचार व्याग दिया ( ७.१५२१ ) । इसके भाई का 
नाम सञ्जपाल था ( ८.२१० ) । 

दशम्रासी, एक स्थान कानाम दै: ८.२९४९ । 

१. दामोदर, राजा गोनन्द के पुत्र का नाम है जो अपने पिता की मृत्यु 
के वाद राजा हृ ( १.६४ ) । श्रीकृष्ण ने इसका वध करके इसकी पत्नी, 
यणशोमती, का रज्याभिवेक कराया ( १.६९, ७० ।) । ८,३४०८ । 
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२. दामोदर, राजा जक ऊी मृत्यु कै वाद हुये कादमीर के राजा का 
नाम है ( १.१५३ ) । शङ्कुर के कृपापात्र ओौर सच्चरित्रानुरागी इस राजा से 
स्वयं कुबेर ने मित्रता की ( १.१५५ ) । ८.३४१२ ( जखोकाः संदिग्धवंशो 
दामोदरस्ततः ) । ू | 

३. दामोदर, एक स्थान का नाम है: ८.१५१९ ( दामोदरसुद का 
संक्षिप्त रूप ) । 

दामोद्रणप्र, कुटरनीमतम्‌' नामक प्रसिद्ध कामशासतर के ग्रन्थ के रचयिता 
कानाम है ( ४.४९६ ) । 

दासोद्रसुद, एक प्रदेण का नाम है जहाँ राजा दामोदर ने एक नगर 
बनवाया ( १.१५७, १६७ ) । देखिये दामोदर, दामोदरारण्य भी । 

दामोद्रारण्य, एक भीषण वन का नाम है (६.१८३) । देखिये दामोदर- 
सूद भी। 
दारद-देखिये दरद्‌ । 
दा्वाभिसारः, एक क्षे का नाम है जो दार्वो ओर अभीस।रो कौ निवास- 
भूमि है : १.१८०; ४.७१२; ५.१४१, २०९; ७.१२८२; ८.१५३१ ( त्रिग- 
तेषु दयाणीलं चम्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्वाभिसारेषु मत्री नामत्यंघमि- 
णाम्‌ ।। )› २४२७, २४४० । 

दिहा, राजा सिहराज की कन्या का नाम है जिसका क्षेमगृप्त के साथ 
विवाह हृ । क्षेमगुप्त इस पर इतना आसक्त हो गया कि उसका दिहा क्षेम", 
जेसा लज्जाजनक नाम पड़ गया ( ६. १७७ ) । यह्‌ क्षेमगप्त की दूसरी रानी, 
चन्द्रलेखा, से ईर्ष्या करती थी (६.१७९) । इसके द्वारा पालित क्षेमगुप्र का पुत्र 
अभिमन्यु राजा हा ( ६.१८८ ) । इसने फल्गुणक के वध के छियि कुछ आदमी 
भेजे ( ६.२०३ ) । जव महिमा आदि ने विद्रोह किया तब नरवाहनं ने इसका 
पक्ष नही छोड़ा ( ६.२२१ ) । इसने अभिमन्यु को शुरमठ भेज दिया (६.२२३)। 
इसने यशोधर आदि विद्रोहियों को उच्चपद प्रदान किया (६.२८८ ) । जब 
लोगों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया तब इसने उसे कुचर दिया ( ६.२३७, 
२४०, २५६, २५८ ) । अपनी मृखंताओं के कारण यह्‌ निन्दा का पात्र बनी 
( ६.२७६ ) । अभिमन्यु को मर्यु के वाद इसने उसके पुत्र, नन्दिगुप्त, को राजा 
बनाया ( ६.२९३ ) । इसने दिदापुर ओर दिदास्वामी का मन्दिर बनवाया 
( ६.३०० ) । इसने अपने पौत्रो कौ हत्या करा दी ( ६.३११ ) । फल्गुणक 
के भय से इसने अपनी दुश्चरित्रता तथा क्रूरता को दवा रक्खा था (६.३ १४) । 
यह तुङ्घ से प्रेम करने लगी ( ६.३२२ )। भीमगुप्न को नष्ट करके यह भी 
सिंहासन पर बैठी ( ६.३३२ ) । इसने विद्रोहियों की द्ष्टि से तुङ्ग को छिपा 
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दिया ( ६.३३८ ) । इसने अपने भराता उदयराज के पत्र, संग्रामराज, को युव- 
राज बनाया ( ६.३५५ ) । ठोकिक वषं ४०७९ मे भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को 
इसकी मृत्यु हुई ( ६.३६५ ) । यह सिंहराज की पूत्री ओर राजा क्षेमगुप्त की 
पत्नी थी ( ७.१२८४ ) । इसका एक नाम आसमती भी थ। ( ८.२२६ ) । कुछ 
लोगों का कथन है कि इसने एक भिक्षु का वध कराकर किसी के वारक को 
भिक्षुक के नाम से विख्यात किया ( ८.२३३ )। ८.३३८८, ३४३९, ३४४२ ॥ 
देखिये आसमती भी । ॑ 
दिदापाल) हरिराज कै पुत्र ओर राजा अनन्तदेव के एक मित्रका नाम 
है जिसे राज्य से प्रतिदिन ८० हूज।र दीनार मिलते थे ( ७.१४६ ) । 
दिदापुर, एक नगर का नाम है ( ६.३०० ) । 
दिदामठ; एक मठ का नाम है जिसके अध्यक्ष, प्रेम, के साथ रोटिका क 
विवाह हुआ : ९६.३००; ७.११; ८.३४९ । 
दिदाविहार, दिदारानी द्वारा बनवाये एक विहार का नाम दहै जिसका 
सुस्स ने पुनर्दरार कराया ( ६.३०३; ८.५८० ) । 
दिदास्व[मी) एक देवता का नाम है ( ६.३००, ३०२) । 
दिन्न, तेज के पिताकानाम है । इसके पुत्र ने सड के संकेत पर उच्च 
का केण पकड़ केर. उस पर कटार से प्रहार किया ( ८.३०९ ) । 
दिन्नात्राम; एक स्थान का नाम है: ८.२९१७, २९३३, २९५१, ३३०८ । 
 . ईिल्द, खोढन के एकमात्र पृत्र का नाम है जिसकी मत्यु हो गई 
, (८. १९५४ ) | | 
दिल्टभट्रारक;) एक योद्धा का नाभ दहै जो निलंज्ज भाव से गगंचन््र की 
आवसिभमि वाटी गी में विचरण करने लगा ( ८.४२३२ ) । सल्टण ने इसका 
वध करा दिया ( ८.४४६ ) । 


दिल्हा, राजा कठ्श की एक रानी का नाम है ( ७.३३१ )। 

दीनार, एक सिक्के का नाम है: ४.६१७; ५.७१, ८४, ८५, ८९, १०८, 
९१६; ८.३३३५ । यह शब्द अनेक अन्य स्थानों पर भी आता है किन्तु यहाँ 
केवल मुख्य स्थलों का ही संकेत किय{ गया है । 

दुग्धघातः एक दुग का नाम है : ७.११७१; ८.२४६८, २७१५। 

ङ्राण्ड, एक स्थान का नाम है : ८.२७०९, । 

९. दुग एक देवौ का नाम है ( ३.८३ ) । रगा तोषयता", ( ३.९१ ) । 
(निषिध्य दुर्गा व्यधितं प्रकृतिस्थं द्िजन्मजम्‌', ( ३.९३ ) । ४,१५३, ३४६ 
( दुगंसंश्रयाः ); ६.२५८। 
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२. दुगा, राजा जयापीड की एकं रानी का नाम है जिसका लल्ितापीड 
नामक पुत्र जयापीड की मृत्यु के वाद राजा हुआ ( ४.६६० ) 

दुगोगली, एक स्थान का नाम है (२.४) 

दुरगोत्तारिणी-"दुगोत्तारिणीविद्याजपम्‌' ( ८.१०६ ) । 

दुनांमकः, एक रोग कानाम टै: ८.२९५५। 

दुर्योधन, पाण्डवो के चचेरे भ्राता, प्रसिद्ध कौरव राजा का नाम है। 
राजा हं की कुण्डी में इसी के समान अपने कर्मो से अपने वंश के मूलोच्छेद 
का योग था ( ७.१७१८ ) 

दुलभक-प्रतापादित्य २; राजा दुलंभवधेन के पुत्र का नाम है जो 
अपने पिता के बाद कादमीर का राजा हुआ (४.७ ) । इसकी माता, अनङ्ख- 
ठेखा, ने इसे अपना दौहित्र मानकर वालादित्य का उत्तराधिकारी बनाया था, 
जिससे इसका नाम प्रतापादित्य हुआ ( ४.८ ) । इसने प्रतापपुर नामक नगर 
वसाया ( ४.१० ) । इसने ५० वषं तक राज्य किया ( ४.४४ ) । ८.३४२३ । 

दुलेभवधन, एक अश्चवास कायस्थं का नाम है जिसके साथ. राजा 
वालादित्य ने अपनी पत्री अनङ्धखलेखा का विवाह किया ( ३.४८९ ) । इसकी 
माता के साथ कर्कोटक नागने भोग किया था ओर उसी के वीयं से इसका 
जन्म राज्य सुख प्राप्त करने के निमित्त ही हुआ था ( ३.४९० } । नंत्तिक 
मागं पर चलता हआ यह अत्यन्त लोकप्रिय बन गया ( ३.४९३ ) । राजा 
बालादित्यने इसे प्रज्ञादित्यके नाम से विख्यात किया ( ३.४९४ ) । इसे 
अपनी पत्नी के पृश्चलो होने का समाचार ज्ञात हौ गया ( ३.५०० ) । पत्नी के 
दुराचारो की चिन्तासे इसका शरीर दुबल होने क्गा (३.५०६ )। जब 
इसने अपनी पत्नी के साथ खद्कः को सोते देखा तो खद्ध के वस्र के छोर पर 
चेतावनी लिखकर शयनकक्ष से चरखा आय) (२३.५२३ )। उपकार करने 
कीदटषटिसे बालादित्य के मन्त्री ने वालादित्यके बाद इसे राजा बना दिया 
( ३.५२८ ) । कर्कोटक नाग के वंश में उत्पन्न दुकंभवधनं के राजा हो जाने 
से शेषनाग अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ३.५२९ ) । इसने ३६ वषे तक कादमीर 
पर राज्य किया (४.६ ) । ८.२३४२२ । 

दुलेभस्वामी) विष्णु की एक मूति का नाम है जिसकी दुलंभवधंन ने 
श्रीनगर में स्थापना की (४.६ ) । 

दुषोसा, एक महषि का नाम है जो चन्द्रमा के भ्राता ओर अत्यन्त क्रोधी 
स्वभाव के थे ( ४.३९४ )। 

देङ्गपाल, चन्द्रभागातट के निवासी, एक ठक्कुर, का नाम है जिसने अपनी 








देड ] (क) [ द्राक्षा 


कन्या, बप्पिका, का भिक्षाचर के साथ विवाह कर दिया ओर भिक्षाचर को 
अपने घर ठे गया ( ८.५५४ ) । सुज्ज इसके यहां अतिथि था ( ८.१६५४ ) । 
इसने राजा जयसिंह का पक्ष प्रवल. करने का निश्चय किया (८.१६९८ ) । 
राजा जयसिंह इसके भवन से विषलाटा के व्यि प्रस्थित हुआ ( ८.१७२९ ) । 

देड, एक गणस्थान का नाम है ( ४.६९१ ) । 

दे्राम, एक ग्राम का नाम है ( ७.२६६ )। 

देवकलश, रानी दिदा के एक विश्वासपाध्र वेलावित्त का नाम है 
( ६.३२४ ) । इसके परामशं पर दिदारानी ने भीमगुप्त को बन्दी वना ल्या 
( ६.३३० ) । 

देवरप्त, परवगु्त के पुत्र का नाम दै ( ५.४३७ ) । 

देवनायक, एक सेनिक का नाम है ( ७.१५४१ ) 1 

देवभ्रसाद्‌, वर्णंट के एक राजपूत सेवक का नाम है जिसने अपनी त्वार 
विजयेश्वर को अपित कर दी ( ६.९८ }) । 

देवसुख्य, एक कायस्थ का नाम है ( ७.१११ ) । 

देबलेखा, चम्पानरेण की पुत्री ओर राजा सुस्सर की एक रानी का नाम 
है जो सुस्सल की मृत्यु के बाद सती हौ गई ( ८.१४४३ ) : 

देवशम, मल्त्री मित्रशर्मा के आत्मज का नाम है ( ४.४६९)। यह्‌ 
राजा जयापीड का मंत्री था ( ४.५५१ )। यह अत्यन्त स्वामिभक्त था 
( ४.५८३ ).। थह मित्रणर्मा का पृतच्र था ( ४५.५८४ ) । वन्द्या देवशर्माद- 
योऽस्य", ( ७.१३७७ ) । 

देबसरस्‌, एक स्थान का नाम है: ०८.५०४, ६६२, ६८५, १०६९, 
११३६, १२६०, १२८१, १३४७, १५११, १५१२, २७३२ (देवसरसाधीश ), 
२७४२ ३११५, ३२८१, ३२८१५ । 

देवेश्वर, एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र, पित्थक, की राजा दषं ने 
गौरववृद्धि की थी किन्तु जो इसका ध्यान न देकर हषं के शत्रुओं से मिल गया 
( ७.१५३२ ) । इसका यह्‌ पुत्र, पित्थक, भी अपने को राज्य का हकदार 
समङ्ञता था ( ८.२१४ ) । 

देवी वाक्‌ = देववाणी, संस्कृत : ५.२०६ । 

रङ्ग, निरीक्षण चौकी को कहते दहै: ८.२०१०, २५०७, २७०२, 
२८०३ ( पिजञ्जदेवद्रद्धाधिपो ) । 

द्रविड, एक देश का नाम है ( ८.२४४४ ) ॥देखिय द्राविड । 

द्राक्षा; एक दुरंभ फल का नाम है ( १.४२ । । 


द्राविड | (कि = (क) [ धन्य, धन्यकं 


द्राविडः द्रविड़ देश का वासी : ४.५९४, ६०४ । देखिये द्रविड | 

द्रोणपुत्र = अश्वत्थामा : २.९५; ७.१३६५ ( द्रौणि ) । 

द्रोणाचायै, कौरवों-पाण्डवों के प्रसिद्ध आचायं का नाम है (८.१३५५) । 

द्वापर, तीसरे युग का नाम है जिसके उत्तरां मे महाभारत युद्ध हुआ 
धा॥( ९४९ )॥ 

दारः ( फाटक ), सीमावर्ती दर्यो ओौर निरीक्षण-केन्द्रो के ल्यि प्रयुक्त 
हा हं : १.१२२, ३०२; ४.४०४; ५.१३७; ७.१४०; ८.४१३, १६३० । 

दारपति द्वाराधिकारी) द्वाराधिपः द्वाराधिपति, हाराधीश्वर, राज्य के 
सीमावर्ती स्थानों के सेनानायकों के व्यि प्रयुक्त हुआ है : ५.२१४; ६.१७९, 
२८१, ३२५; ७.२१६, २२३, ३६४, ५७६, ५७८, ५८४, ५९१५, ८८७, 
९९२,.९९५,. ११७२ १९०५०, ११७८ १३०९, ९२९९ 1९३९९; 
१७८, १७९, १८५, २९३, ३०१, ५७३, ६२३३, ७५६, ७९०, १०४२; 
१४८२, १८३२, १९२७, १९६३, २०९०, २२५४, २३५४, २४२१, २४८७, 
९४९३, २५०१, २५२९, २६६२, २७८८, २८४४, २८५२, २८९४, 
२९२३७ । 

दारका; एक नगर का नाम हे ( ४.१६० )। 

दारबती, एक नगर का नाम है : ४.५१०, ५११ ( श्रीद्वारवत्यधिष्ठानं 
वाह्यं कोटं तथा ह्यसौ । अभ्यन्तरं जयपुरं ब्रृतेऽयाप्यखिलो जनः }) । 

द्विजत्तेत्र, एक पवित्र स्थान का नाम है ( ५.११४ ) । 

द्वितीय, उरशा नरेण का नाम है ( ८.३४०२ ) । 

द्विबाहुकः एक मुखिया का नाम है ( ८.२५०६ ) । 

हपायन = म्हषि व्यास : २.१६ 


ध 

धनंजय = अर्जुन पाण्डव ( ८.२७८९ ) । 

घनद्‌ = कुबेर : १.३०; ४.२०५ ( घनदोपमः ), ३३८; ८.१५४१ । 

धनपति = कुबेर ( १.४२ ) 

घन्यः; धन्यकृ, इच्छिट वंश के एक संनिके का नाम है जो सुस्सल से युद्ध 
करता है ( ८.१०८३ ) । यह भिक्षु की सेना को छोड़कर जयसिंह के पास आ 
गया ( ०८.१४३८ ) । इसके ज्येष्ठ भ्राता का नाम उदय था ( ८.१६०० } । 
इसने सुज्जि के विरुद्ध कुचक्र आरम्भ किया ( ८.१६१० } । राजा जयसिंह ने 
इसे अपना मुख्य न्यायाधिकारी बनवाया ( ८.१६२४ ) । जिस दृगं में भिक्षाचर 
का शिविर था उसे नष्ट करके इसने उसमे रहनेवाे रोगों को पकड छया 





( ८.१६७९ ) । इसे निर्वासित किया गया ( ८.१९८५ )। जयसिंह ने इसकी 
सहायता कौ ( ८.२०४४ ) । यह्‌ मल्लार्जुन को छोडकर राजा जयसिंह का 
प्रमपात्र बन गया ( ८.२१९१ ) । इसे मल्ठार्जुन के विश्ड युद्ध के ल्यि भेजा 
गया ( ८.२२६५ ) । इसके भ्राता का नाम वसन्त था (८.२३३७)। 
८.२२३६८, २४१९ ( इसने अपनी पत्नी के नाम पर॒ एक विहार बनवाया), 
२५०० ( राजा जयसिंह ने इसे उदय की सहायता के ल्यि भेजा ), २५०६, 
२५०७, २५४२, २५५२, २५५४, २५६१, २५७९, २५९७ ( इसने होक ओर 
यशस्कर नामक दो राजद्रोहियों के वदे अलङ्कारचक्र को भोज्यसामग्री देना 
स्वीकार किया ), २६०३, २६०५ ( इसने लोठन का सेना भंग आदि कायं 

सम्पन्न कराने के लियि अपने भतीजे को नियुक्त किया ), २६१० ( अल्पसेना के 
कारण यह संकट मे पड़ गया ), २९३६, २६४२३ ( इसने लोठन को राजा को 
सोप दिया ) २६६२, २६६४, २६७३, २६७४, २६७८, २७८८ ( राजा 
जयसिह ने इसे ओर उदय को षष्ठचन््र की सहायता के व्यि भेजा }, २८४४, 
२८५२, २८९४ ( यह्‌ सन्धि का इच्छुक हुआ ), २९०६ ( इसने राजवदन से 
सन्धि कर की ), २९५८ ( राजा जयसिह ने इसे द्वाराधीश बनाया ), २९६९६ 
(बलहर से सन्धि करने के कारण इसका उपहास हुआ ), २९७२ ( इसने ओर 
नाग ने बलहर पर आक्रमण किया ), २७९३ ( राजा जयसिंह ने इसके पासं 
सन्देण भेजा ), २९७४, २९८८ ( भोज के वदछेमें नाग को लेकर यह्‌ रिल्टण 
के साथ बलहर के पास आया ), २९९४, २९९६ ( लोष्ठक ने इसके द्वारा 
नाग का वघ करा दिया ), ३००४, ३०५५, ३०७२ ( भोज का सन्देण केकर 
आने पर इसने भोज की धाय, नोना, को राजा जयसिंह से मिलाया ), 
३०८२, ३०८३, ३१२४ (यह्‌ सेना सहित पाख्िग्राम पहुंचा ), २३१२७ 
( राजवदन ने इसका वध करने का संकल्प किया ), ३१६८ ( इसने ट्षेपूरव॑क 
भोज क। स्वागत किया ), ३१७१ ( इसने भोज के अभिनन्दन का आयो- 
जन क्या था), ३१७२ (इसने भोजं की सराहना की), ३२३२६ 
( इसकी म॒घ्यु ), ३३२७ ( इसके पुत्र का नाम मधुरावहट्‌ था जिसे राजा 
जयसिंह ने इसकी मृत्यु के बाद इसके स्थान पर नियुक्त किया ), ३३४३ 
(मृत्यु के पूवं इसने अपनी प्रिय पत्नी, विज्जा, की स्मृति मे एक मठ का निर्माण 
आरम्भ कराया परन्तु इसी वीच इसकी मृत्यु हो गई )। 


 धन्, राजमन्त्री शुर के पुत्र के एक डामर सेवक का नान हे ( ५.५१ ) । 
राजत्री शूर ने इसे बुलाने के लिय अनेक दूत भेजे ( ५.५६ ) । 


धन्वन्तरि, आयुर्वेद के प्रतिष्ठाता, एक दिव्य परुष, का नाम है 
( ७.१३७९ ) । 


धम्मट | ( ८७ ) [ धूजेट 


घमस्मट-इसने विडइशावट नामक धृतं के इस परामशं की पुष्टि कीकि 
हष, राजा कलश को मारकर राजा बन जाय ( ७.६१८.) । विश्शावट ने 
अपने परामशं के कार्यान्विय के ल्यि इसे मध्यस्थ बनाया ( ७.६२६ ) । क्ण 
ने इसकं दुन्यं वहार की चर्चा की ( ७.६३३ ) । यह ॒तन्वङ्ख का पुत्र ओर 
थक्कन आदि का भ्राता था, अतः इसे लेकर धक्कन आदि ने देशत्याग किया 
(७.६३९.६४०) । यह्‌ गंगा कौ यात्रा करके कादमीर खौट आया (७.८९७) । 
यह राजा हषं को मार डालने का उद्यम करनं लगा ( ७.१०१३ ) 1 इसके 
पड्यन्वर कं पूणं होने कं पूवं राजा हषं ने इसे राजदूत बना के राजपुरी 
भेजने का निर्णय किया था ( ७.१०१७ ) । षडयन्त्र का पता र्गते ही हर्ष॑ते 
इसे राजपुरी जाने से रोक दिया ( ७.१०२० ) । हषं के मन्त्री, प्रयाग, ने इसे 
जयराज को बन्दी बना लेने का आदेश दिया क्योकि जयराज इसपर विवास 
करकं शस्र त्याग देत। ( ७.१०२५-१०२६ ) । इस आदेशं से राजा कं प्रति 
इसकी शंकाकेभीदूर हो जाने की सम्भावना थी (७.१०२७) । बन्दी जयराज 
ने यातनायें सहने पर भी षडयन्त्र में इसके सम्मिलित होने का उल्लेख नहीं किया 
( ७.१०३६ ) । जयराज का वध कराने के परचातं राजा हषं ने इसके वध का 
निश्चय किया ( ७.१०३९ ) । यह कल्शराज पर वार करने के ल्थि ज्योंही 
तलवार निकालने लगा त्योही कलशराज तथा उसके प्रों ने इसपर वार कर 
दिया जिससे इसकी म॒त्यु हो गई ( ७.१०४८ ) । 

१. धमं = धर्मराज : ४.७६ । 

२. धमे, राजा चिप्पट जयापीड के एक मामा का नाम है जो राज्यका्ं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने धर्मस्वामी की स्थापना की ( ७.६९७ ) । 

३ धमे, एक ब्राह्मण का नाम है जिसके पुत्र, पार्थं, ने तुङ्ख के हत्या की 
प्र॑रणा दी थी ( ७.८५ ) । 

धमेस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.६९७ ) । 

घमोधिकरण--'घर्माधिकरणाख्यं च कम॑स्थान्‌', ( ४.५८८.) 1 

धमक, एक धर्मात्मा का नाम है जिसे पृथक करके तुद्ध ने भद्रर्वरकी 
नियुक्ति की (७.४२ ) । , 

धान्य = चावल ( १.२४६ ) । | 

धान्यक, इच्छटिकुल में उत्पन्न एक राजा का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

धातेराष्ट = दुयधिन आदि पृतराष्ट्‌ के पुत्र ( ८.२३०५ } । 

धीर, शुरवर्मा के छोटे भाई के पुत्रका नाम दहै ( ५.२६) । 

धूजेट = शिव ;: २.१२; ३.४४४। 
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धूजेटिः राजा क्षेमगुप्त के एक प्रिय सेवक का नाम है ( ६.१६६ ) | 
ध्यानोडार, एक स्थन का नाम है : ८.१४३१, १५०८, १५१०। 


म्‌ 


नट; एक जति के रोगो कानामदहै: १.२२२। 
नडधनः एक स्थान का नाम है ( ३.११ ) । 
नन्दकः; एक ग्राम का नाम है : ५.८५, १०८ । 

नन्दनोद्यान = नन्दनवन ; ४.२२२; ७.९३९ । 

नन्दा) मल्छ की पत्नी का नाम है जो मल्ठ की निर्मम हत्या के वाद सती 
हो गई । जव यह्‌ अग्नि में प्रविष्ट होने छगी तब इसने अपने वीर पुत्रो, उच्चल 
ओौर सुस्सर, को लक्षय करके कहा प्रिय पूत्रो । अपने पिता की इस प्रकार 
निमम हत्या करनेवाले शतु के वंश का तुम दोनों वीर परशुराम की भाति 
उच्छेद कर डालोगे ।' ( ७.१४९१-१४९३ ) । 

नन्दाकेशव, एक देवता का नाम है ( ५.२४५ ) । 

नन्दादेवी) राजा गोपाख्वर्मा की पत्नी का नाम है जिसने नन्दाकेशव ओर 
नन्दामठ की प्रतिष्ठा की ( ४५.२४५ ) । | 

नन्द्‌ामठ), गोपालवर्मा कौ पत्नी, नन्दादेवी, दवारा निमित कराये गये एक 
मठकानाम हे ( ५.२४१५)। 

नन्दितततर, एक क्व का नाम है ( १,३६ ) । यह्‌ जलौक ते मूतेण का 
मन्दिर बनवाया ( १.१४८ ) । राजा आर्यराज राजत्याग के वाद यह आया 
( २.१७१ ) । ७.९४६, ९१५४; ८.७७, २३९५, २४३९ ॥ 

नन्दिगुप्त, अभिमन्यु (कषेमग् का पुर ) के पवर का नाम है जिसे दिहा- 
रानी ने राजा बनाया ( ६.२९३ ) । इसको विनष्ट कर दिया गया (६.३११) 
नन्दिगप्ाद््रोहे , ( ६.३३१ )। दिहारानी ने इसका वध करा दिया 
( ८.३४३८ )} । 

नन्दिमुख; देशमुख कायस्थ के पूत्र॒ चन्द्रमुखं के एक पत्र का नाम है 
( ७.११६ ) । 

नन्दिशिला, एक स्थान का नाम है ( ३.४६७ ) । 

नन्थेशः) एक क्षेत्र का नाम है जहाँ स्वयंभू श्रीज्येष्ठेरवर नामकं ष 
पूजन होता था (१,.११२) । १.१२३-१२४, १३० (जलौक), १५०; 
जटौक इनका अवतार धा ( १.१३० ) । 

नमुचि, एक प्राचीन दैत्य का नाम है ( ३.४६८ ) 1 


या 


ङ्करका 
२.१६९ । 
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नयनः सेल्यपुर निवासी एक व्यक्तिका नाम है जिसका पृत्र, जय्यक, 
~: धीरे-धीरे एक सम्पन्न डामर वन गया ( ७.४९४ ) । 

१. नर, दार्वाभिसार देश के एक प्राचीन भारद्राजगोत्रीय राजा का नाम 
दै । इसके पुत्र का नाम नरवाहुन था ( ४५.७१२; ७.१२८२ ) । 

२. नर, क।दमीर के एक किनर राजा कानाम है ( १.१९७ )। इसने 
नरपुर नामक नगर बसाया (१.२० १) । इसने नाग को रुष्ट किया (१.२५०) । 
इसने ३९ वषं ९ मास तक काइमीर परः राज्य किया जिसके पश्चात्‌ नाग ने 
इसे नष्ट कर दिया ( १.२७३ ) । इसे वरूण देवता से एक टसा छत्र प्राप्त हृजा 
६ था जो चक्रवर्ती राजा पर ही छाया करता था ( २.१५० ) । १.२८३ । 

३. नर, वसुनन्द के पुत्रका नाम है जिसने ६० वषं तक राज्य किया 
(१.३२८ ) 1" ८.२४९९। 

नरकः प्राग्ज्योतिषपुर कौ स्थापना करनेवाले एक राजा का नाम है 
( २.१४७,१५० ) । 

नरपुर, एक नगर का नाम है जिसे राजा नर ने बसाया था( १.२०१)}। 
१.२४४, २७४ ( नाग ने इसे नष्ट किया ) । 

नरवर्मा, मालवाधिपति का नाम है जिसने दिद्‌।रानी के पाल्ति पुत्रको 
अपना पुत्र समञ्लकर उसे शसा विद्या का अभ्यास कराया (०८.२२८ )। 
इसकी पत्नी, आसमती, ने कारमीर पर आक्रमण करनेवाले पाँच राजाओं को 
प्रचुर सुवणं दिया ( ५८.५४१ ) । ८.१५३३ । 





१. नरबाहन दार्वाभिसार के एक राजा का नाम है ( ५.२०९ ) । 

२. नरवाहनः, क्षेमगुपत के एक मंत्री का नाम है ( ६.१९६ )। इसने 
दिहारानी के ग्रति निष्ठा का परित्याग नहीं किया (६.२२१)। हिम्मक आदि 
के विद्रोह के समय भी यह दिदहाकेपक्ष मे ही रहा ( ६.२३९)। इसने 
अपने वबुद्धिकौशल से दिहा रानी को अखण्डमण्डलेश्वरी बना दिया (६.२६०) । 
इसने राज्य को आयबृद्धि के अनेक उपाय किये ( ६.२६७ ) । दिहा रानी ने 
इसे बार वार अपमानित किया जिससे इसने आत्महत्या कर छी ( ६.२७७ ) | 
“राजश्रीनं रवाहनवजिता", ( ६.२७९ ) । 


३. नरबाहन, दार्वाभिसार देश के भारद्वाजगोव्रीय एक प्राचीन राजा कै 
पत्र कानामहै। इसके पत्र का नाम फुल्ल था ( ७.१२५२ ) | 

नरेन्द्रप्रभा, नोण वैद्य की सुन्दरी पत्नी का नाम है जिस पर राजा 
प्रतापादित्यं आसक्त हो गया (४.१७ ) । नोणने स्वयं दही इसे राजा प्रतापा- 


| 


नरेन्द्र भवन | (€ | ६. नाग 


दित्य को समर्पित कर दिया ( ४.३७-३८ ) । इसने नरेन््रेश्वर नामक शिव- 
लिङ्ध की स्थापन। को ( ४.३८} । 

नरेन्द्र भवन, सुरेद्र दह्वारा निमित कराये गये एक विहार का नाम है 
( १.९३ ) । 

नरेन्द्रस्वामी, राजा नरेन्दरादित्य द्वारा बनवाये एक मंदिर कानामदहै 
( ३.३८३ ) । 

 नरेन्द्रादिव्यः रजा बिद्भिलान्य का दूसरा नाम है ( १.३४७ )। 
८.३४१६ । देखिये खिद्धिल । 

नरेद्रादित्य, प्रवरसेन-पतर युचिष्ठिरके पूव्रकानामदहैजो अपने पिता 
के वाद कादमीर का राजा हुआ । यह्‌ क्वण नामसे भी प्रसिद्ध था। इसने 
नरेन्द्रस्वामी नामक शंकर की स्थापना की ( ३.३८३ ) । इसने १३ वपं तक 
राज्य किया ( ३.३९५ ) । ८.३४२१ । 

नरेनद्रेश्वर, एक देवस्थान का नाम है ( ४.३८ ) । यह्‌ श्रीनगर मेँ स्थित 
है ( ७.१५४१ ) । 

 नमेदा, एक प्रसिद्ध नदी का नाम है ( २.१३१ )। 

नवमटठ; एक स्थान का नाम है: ०८.२४७, ३७४, १०५२, २३०९, 
२३११ । 

नहुषः पूवंकाल के एक राजा का नाम है जो शापवश अजगर हो गये थे 
( ४.५२१, ६४९ }) । 

१. नाग; १.२९, ३०, १११ (सरोवर मे इनके आवासगृह्‌ ), ११४, 
१७९, १८५ ( इनकी पूजा कौ पुनः प्रतिष्ठापना ), २०३, २२३, २३४, २३९, 
२४४ ( नागवरावाप्तत्रियः ), २५९, ३१७ ( = युश्चवा ); ३.२२, २५ ( मेघ- 
वाहन ने इनं मुक्त कराया ), २६, ४९० (= काकटि ), ५९३ ( = महापन्च ); 
४.६०१; ७.१६९, १७१ । देखिये महापद्य, सुश्रवा, तक्षक । 

२. नागः तुङ्ख के श्राताका नाम ह ( ६.३१९) । इसे राजा संग्रामराज 
ते कम्पनेश वनाया ( ७.१०१ ) । कन्दपंसिहं की पत्नी, क्षेमा, इसके साथ 
विहार करने खगी ( ७.१०२ ) । 

३. नारा चन्दरमुख के पत्र कानामटहै (७.११६)। 

४. नाग) एक गंजपति का नाम है जिसका पत्र जयानन्द राजा कलशं 
का प्रिय सेवक बन गथा ( ७.२७५ ) । 

५. नाग, अश्व-सेना कै सेनापति, मघुरावद्,के पृत्रका नाम हे (७.७६७) । 

6 नागः राजा हषं के एक नगराधिकारी का नाम है जो सुस्सल को 





+ 
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पराजित कर चुकने के कारण उच्चर से भयभीत नहीं हृ ओर युद्ध के ल्यि 
आया ( ७.१५४२ ) । 

७. नाग; खूयाश्चम में उत्पन्न एक व्यक्ति का नाम हे जिसकी राजवदन ने 
रक्षा को ( ८.२६९८ ) । राजवदन ने इस पर आक्रमण किया ( ८.२७२२ ) । 
यह्‌ एक डामर था ( ८.२८५८ }) । ८.२८६०, २८६३ (भोज ने इससे मत्री 
की ), २९७१ ( राजवदन से इसका युद्ध हुआ ), २९८३ ( यह्‌ वन्दी हुआ ), 
२९९६ ( इसका वध ), ३३०६ ( इसके भ्राता का उल्टेख ) । वल्हर को इस 
पर संदेह हआ ( ८.२९७१ ) । राजा जयसिंह ने धन्य के पास यह्‌ संदेण भेजा 
कि वहु इसे कंद करके उसे ( राजाको ) सौपदे ओर भोज को वापस छले ऊ 
( ८.२९७३ ) 1 यह्‌ राजा जर्यसिह्‌ से द्रोह करता था (८.२९७८) । 
८.२९८१, २९८३, २९८७ ( यह्‌ वन्दी हुआ ), २९८८ ( भोज के बदले मं 
ट्से लेकर धन्य वरृहर के पास आया ), २९०८९ ( वख्हर ने भोज को देने के 
पटले इसे माँगा ), २९९१५, २९९६ ( लोष्ठक ने इसे धन्य आदि के द्वारा 
मरवा डाला ), २९९७, २९९८ ( इसके वध से क्रुद्ध होकर सभी डामर ओर 
इसके अनुयायी बलहर से मिल गये ), ३००१, ३०५६, ३३०६ ( नागश्रातृव्य ) 
३३०७ ( नागभ्रात्ृसुताग्रण्यमबध्नाल्लोष्ठक मृधे ) । 

नागक, सुस्सरु के एक राजसेवक का नाम है जिसका सुस्सल कं हत्यारों 
ने वध कर दिया ( ८.१३२३ ) । 


नागपाल, सोमपाल के सगे भाई का नाम है जिसका उसने वध करा दिया 
( ८.६१९ ) । सोमपाल इसे राज्य दे कर भाग गया (८.६२४)। यह्‌ भी 
सुस्सङ कं साथ कारमीर आया ( ८.६३५ ) । ८.१४६८, १९७५, २२१६ 

नागमठ;, एक स्थान का नामदै जहां पथ्वीहर ने आग ख्गा दी 
( ८.६७३ ) | ८.७८२ । 

नागलता, रंग नामक एक गायक डोम कं साथ की एक सुन्दरी वालिका 
कानाम दहै ( ५.३६० )। इसने क्रूद्ध होकर पट्रोपाध्याय से दानपतच्र छिखने कं 
ल्य कहा ( ५.३९८ ) । 

नागल्ेखा, सोमपाल के बहन की पुत्री का नाम है जिससे लक्ष्मक ने जय- 
सिंह का विवाह्‌ कराया ( ८.१६४९ )। 

नागवद्, स्थामं नामक स्थान के सेनानायक का नाम है जिसने विजय के 
आक्रमण का सामना किया ( ८.६६४ ) । कल्याणपुर में राजा सुस्सल ओर 
पृथ्वीहुर क युद्ध मे इसकी मृत्यु हई ( ७.११३५ ) । 








नागसरोवर | ( ६२ ) | १. नील 


नागसरोवर, एक सरोवर का नामहैजो नागों का निवास-स्थान था 
( १.१११ )। | 

नागा; राजा कलश कं पिता की बहन, कट्लना, की पुत्री का नाम है 
जिसकं साथ कलश ने व्यभिचार किया ( ७.२९३ ) । “संभोगं भगिनीवगं कुव॑ता 
इुवचोरूषा । निगृहीता च भुक्ता च नागा पुत्री पितृस्वसुः ॥', ( ७.११४८ ) । 

नागारि- गरुड : ३.२१५ । 

नागाजु नः सर्वेश्वर तथा बोधिसत्व कहे जाने वाके एक व्यक्ति का नाम 
है ( १.१७३ ) । इनके प्रभाव से रक्षित बौद्ध कादमीर मे प्रवर हो उ 
( १.१७७ ) । | 

नागेन्द्र-शेषनाग : ४.६४२ । | 

नागेश्वर, युव राज भोजदेव के एक सेवक का नाम है (७.१६५३ ) । 
इसका वध ( ८.९९६ ) । 

नान, देवमुख कायस्थ के पुत्र चन्द्रमुख के एक पृत्र का नाम है (७.११६) 

नायकः एक चतुविद्याविशारद विद्वान्‌ ब्राह्मण का नाम है ( ५.१५९ ) । 

नारायण- विष्णु : २३.४५२ 1 

नारिकेल- नारियल का फल : ७.११२३ । 

निशुणः, कतिस्थली प्राम के एक डामर का नाम है जो जपने वैरी, कपूर 
नामक विजये्धर कं शरणार्थी को जला देने के लिये उद्यत हृजा ( ०८.९७५ ) । 

निजितवमो गग्गादेवी से उत्पन्न, सुखवरमा के पुत्रका नाम है जिसे 
सुगन्धा ने राज्याधिकारी वनाने का निख्चवय किया ( ५.२५१-२५२ ) । इसका 
एक दूसरा नाम पङ्गु था (५.२५४ ) । इसके दस वर्षीय पुत्र, पार्थ, को 
राजगदी पर वठाया गया ( ५.२५५ ) । तत्रियों ने पार्थं को राज्यच्युत करके 
इसे राजा वनाया ( ५.२८७ ) । इसकी मृत्यु ( ५.२८८ ) । ८.३४३२ । 
देखिये पंगु भी । । 

निवड; ब्राह्मणों के एक वग का नाम है ( ८.२४४४ ) । 

निवाप, एक सांस्कारिक छृत्य का नाम है ( ४.१३० ) । 

निष्पालक, एक विहार का नाम है जहां रानी सुगन्ध। की मृत्यु हई 
( ५.२६२ ) । 

१ नोल, एक प्राचीन नाग का नामहै जो कादमीर मण्डल का पालन 
करते थे ( १.२८ ) । १.१८२ ,१८३ ( इन्होंने चन्द्रदेव की तपस्या से प्रसन्न 
होकर दशंन दिया तथा अपने पुराण कौ विधि बताया ), १८३; ५.९१ (इन्हीं 
के स्थान से वितस्ता नदी निकली है ); ८,३३५७ । 


२. नील | (६२) | नोनक 


२. नील; भावुक के वंश मे उत्पन्न विडारु के पुत्र का नाम हे 
( ८. १०८५ ) । 

नीरपुर, एक राज्य का नाम है ( ७.२५३ ) । यहां कं राजा कौतिराज 
की कन्या भुवनमती से कलश का विवाह हृजा ( ७.५८२ ) । 

नीलपुराणः नील द्वारा रचित एक पुराण का नामदहै ( १.१४) । 
इसमे कश्मीर के अतीत के राजाओं का इतिहास है ( १.१६ ) । इससे उद्धरण 
( १.७२ ) । १.१७८ । 

नीलमनि, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम है जिनके ग्रन्थ नीलमतः 
धरण का कल्हणं ने अध्ययन क्याथा (१.१४) । इनकं पुराण का 
उतल्टेख ( १.१६ ) । 

नीलाश्, कादमीर के एक नगर कानाम है: ७.१६३१; ८४२४. 
१११५, २७७८ ( नीकाख्वडामराः ), ३११४ ( नीलाइवडामराः ), ३११५. 
३१३१ । 

नीवि : ८.१२८२ । 

नृपसुन्दरी, राजा यशस्कर को एक र। नी के व्यि प्रयुक्त हआ है 
( ६.१३८ ) । पव गुप्त इस पर अनुरक्त हृजा ( ६.१३९ ) । 

नृपावलि, कवि क्षेमन्ध की स्वना का नाम ह ( १.१३ ) । 

सिंह, विष्णु कं एक अवतार का नामे टे : ८.२४२५ । 

रह रि = दसिह : ४.१८५ । 

नेपाल, एक देश का नाम है : ४.५३१, ५५४, ५७९ । 

नोण, एक वैश्य का नाम है जिसने एक उत्तम मठ बनवाया 
( ४.११-१२ ) । 

नोन, एक सुशिक्षित ब्राह्मण का नाम है जिसको, राजपुत्र समञ्षकर, 
सुस्सल के हत्यारों ने हत्या कर दौ ( ८.१३२० ) । 

नोनक, राजा कलश के राजमन्ध्ी का नाम टै जिसने तुरुष्क देश क 
शिल्पियों के कौशक का पता रगा कर उन्हे रञ्जित कर दिया ( ७.५३० }) । 
यह्‌ धनसंग्रह मे निपुण था ( ७.५७१ ) । इसने राजा कलश को हषं का वध 
करा देने का परामशं दिया ( ७.६०५३ ) । इसने रसोदये को हषं को विषयुक्त 
भोजन देने के चि प्रेरित किया ( ७.६८६ )। इसने "हषं -हष' कहते हुये 
मरणासन्न राजा कलश कं सामने दपण रखवा दिया ( ७.७२० ) । इसे 
उत्कषं से कहा था कि हषं का सर काटकर द्खादेने से विद्रोह शन्त हो 
जायगा ( ७.७८२ ) । इसने जाकर हषं को कारागार से मुक्त किया 





नोनरथ | (६५. ) | पञ्चहस्ता 


( ७.८१४ ) । इसने उत्कषं पर व्यंग किया ( ७.८४२ }) । हषं के सेनिकों ने 
जव दिवंगत उत्कषं के संनिकों का शखर छीनना आरम्भ किया तव इसने अपने 
शस्त्रो का त्याग नहीं किया ( ७.८६३ ) । हषदेव ने इसे बन्दी वनाकर कारा- 
गार भेज दिया (७.८६६ ) । हषं ने इसे सूरी षर चाकर मरवा दिया 
( ७.८८९ }) । 
नोनरथ, एक व्यक्ति का नाम है 1 यह्‌ समाचार पाकर कि यह्‌ सड आदि 
के साथ मिकुकर करमीर में उपद्रव करना चाहता दहै, सल्हण ने इसका बध 
क्रा दिया ( ८.४४३ ) । 
नोना; भोज की एक धाय का नाम है जिसे उसने राजा जयसिंह के पास 
भेजा ( ८.३०६१ ) । 
नोनिका; रानी सूयंमती की एक दासी कानाम है जिसने रानीके सती 
होने के समय अग्निमें प्रवेश किया ( ८.४८१ )। 
नोनगर, एक स्थान का नाम है : ७.२३५८; ८.९९१५ 
न्यङ्कोत क, दिहा रानी के एक अनुचर का नाम है ( ६.३४६ ) । 
न्यच्जपुर्‌, एक राज्य का नाम हं जहां के राजा कीतिराज, कलण के 
अतिथि होकर आये ( ७.५८८ }। 
पङ्क पंगु होने कै कारण निजितवर्मा को इस नामसे भी पुकारा गया 
द ( ५.२६४, २८१ ) । तन्त्रियों ने पाथं को राज्यच्युत करके इसे राजा 
बनाया ( ४५.२८७ ) । इसकी मृत्यु ( ५.२८८ )। इसके दूसरे पुत्र, शुरवर्मा 
को राजा बनाया गया ( ५.२९२ ) । देखिये निजितवमौ मी । 
पच्छचन्द्र, गशेवशियों मे सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम है जिसे राजा 
सुस्सल ने मल्लकोष्ठ का प्रतिहन्द्री बना दिया (८.११२१)। ८१३६४, 
१३९३ ( यह सिहदेव के पास आ गया ), १४७८ (राजा सिंहदेव ने भास 
को मुक्त कराने के ल्यि इसे ओर सुज्जि को भेजा ), १६०९, २०७७ (रिल्हण 
ने इसे अपने पास वला लिया ), २५०५ ( इसको नृत्य ), २५०६ ( इसका 
भ्राता )। 
पञ्चनद = आधुनिक पंजाव : ४.२४८ । 
पच्चवट, एक व्यक्ति का नाम है ( ८.३४०० ) । 
पव्चसन्र; एक प्रदेश का नाम है जहाँ राजा शङ्कुरवर्मा ने दिग्विजय से 
कौटकर शंकरपुर नामक नगर बसाया ( ५.१५३ ) । 
पच्छह स्ता, एक अग्रहार का नाम है जिसे युवराज शुरवर्मा ने ब्राह्मणों को 
दान किया ( ५.२४ }) । 





परह | (*५.९५4)) | ३. पद्य 


पटह, एक प्रकार के वाद्ययन्तर का नाम है जिसके उक्र वादक भीम- 
नायक को हषं ने प्रस होकर हाथी ओौर हथिनी का पुरस्कार दिया 
( ७.१११६) । 

१. पट्ट; एक व्यक्ति का नाम है जिसको सम्पत्ति भखों, रोगियों, अनाथो, 
आदि के कष्टनिवारण के कार्यं में प्रयुक्त होने कै कारण कृताथ मानी जाती 
थी ( ७.८५३ ) । यह्‌ राजा हका मन्त्री था ओर हषे ने कन्दपं को मार 
डालने के ल्यि इसे सेना सहित खोहर भेज ( ७.१००१ ) । असिधर ने इसके 
पास आकर कन्दपं की शक्ति का वणेन किया (७.१००५ }) । एक विशाल 
सेना देकर इसे राजा हषे ने उच्चल से युद्ध करने $ च्यि भेजा (७.१३०५) । 
तिलकराज आदि जिन वीरोंको हष ने युद्धकेल्यिमेजावे सब इसके पास 
आकर रुक गये ( ७.१३०७ ) । राजा हषं ने इसे सुस्सखसे युद्ध करने के 
च्य भेजा । ( ७.१३५४ ) । यह्‌ चन्द्रराज को छोड कर अपनी सेना सहित 
दूसरी ओर चल पडा ( ७.१४९९ )। सुस्सर को आते देखकर यह्‌ भय से 
विजयेश्वर के मंदिर मे चिप गया ( ७.९१५०४ ) । सुस्सल ने इसे अभयदान 
देकर अपने पास बुलवाया ( ७.१५०७ ) । सुवणंसातुर ग्राम पहुंचकर सुस्सल 
ते इसे विदेण जाने की आज्ञा दी ( ७.१५१९ ) । यह सुवर्णसान्नुर से शुरपुर 
आया ( ७.१५२० ) । इसने विदेश जाने का विचार त्याग दिया (७.१५२१) । 


२. पटर, एक षडयन्त्रकारी का नामे जोरहके राजाहो जाने पर भी 
उसके दोनों भ्राताओं से युद्ध करता रहा ( ८.३४१५ ) । 

पष्टोपाध्याय, एक दानपच्र लेखक का नाम है ( ५.३९७ ) । 

पतंग, एक ग्राम का नाम है ( ८.४७२ ) । 

पत1का-'कादम्बरीपताकास्ये दे अखे पीतपाण्ड्रे', ( ८.१०१५ ) । 

पत्तन- राजा शङ्कुरवर्मा दवारा वसाये गये शङ्कुरपुर कोलोग इस नाम 


से पुकारने लगे ( ५.२१३ ) । 

१. पद्य, एक नाग का नाम है ( १.३० ) । 

२. पद्म राजा चिप्पटजथापीड के एक मामा कानामरहै जो राज्यकार्यं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने पदमपुर नामक नगर वसाकर पद्मस्वामी की 
स्थापना की ( ४.६९५ ) । इसको गणोञञ्वला पत्नी, शुणादेवी, ने विजयेङवर 
मे एक मठ की स्थापना की ( ४.६९६ ) । 

३. पद्य, विजयेरवर मंदिर के महन्त का नमह जो सुस्सरु के सैनिकों 
से युद्ध करता हुञा मारा गया ( ७.१५०५ ) । 








१. पद्यक | ( ६& ) | २. पद्मश्री 


१. पद्मक; युवराज भोज के मामा के पत्र, एक पराक्रमी योद्धा का नाम 
है जिसने भोजके साथही वीरगति प्राप्त की ( ७.१६५७ ) । 

२. पद्मक, वल्लापुरके राजाका नाम है जिसने अपनी पुत्रीका विवाह्‌ 
भिक्षाचर कं साथ कर दिया ( ८.५४७ ) । इसके नेतृत्व मे कृ(रमीर पर 
अक्रमण के लिये जव विद्रोहियों की सेना आगे बदी तव भिक्षाचर की सेना का 
सेनापति दयक भी मर गया ( ८.५५० ) | 


पद्यपुरः एक नगर का नाम है ( ४.६९५ ) । चक्रवर्मा ओर शंकरवधेन के 
नीच यहाँ भयंकर संग्राम हुमा ( ५.३३० )। (पद्मपुरान्तिकम्‌", ( ७.३३७ ) । 
५.७९७ । जव उच्चर का मामा यहाँ पहुंचा तव राजा हर्षं कै मंत्री 
आदि अत्यन्त भयभीत हो उठे ( ७.१३६२ )। हषं के कम्पनेश चन्द्रराज ने 
यहां से शघरसेना को भगा दिया ( ७.१६६५ ) । ८.१३८७, १४१३, १४१८, 
९४२२, २८०७ । । 

पद्यरथ) कालिञ्जर के राजाकानामदहैजो ` पुरानी सेत्री का स्मरण 
करके सुस्सल की सहायता के ल्य जाया ( ८.९१५ ) । सुज्जि से कोहर ले 
आया { ८.१९२३ ) । इसकी अविवाहित कन्या को सुज्ज विवाह कराने के 
व्यि लोहर लाया था ( ८.१९३९ ) । ८.१९७४, १९७१५ ( लोठन ने इसकी 
कन्या, सोमा, के साथ विवाह किया ) । 


पद्मराग, एक मणि का नामदहै जिससे लक्ष्मी की ष्ृद्धि होती है 
( ४.३३१ ) । 

१. पद्यराजः तुङ्ख के एक आश्रित का नाम है जिसने राज्यसेना से युद्ध 
करते हुए पलायन किया ( ७.९५ ) । 

२. पद्मराजः एक व्यापारी कानामदहै जो भोजराज के ल्यि पापसूदन 
तीथं का जल भेजता था ( ७.१९३ ) । इसने राजा अनन्तदेव को ऋण 
देकर पचचन्द्रयुक्त राजमुकट अपने पास गिरवी रख लिया थ। परन्तु रानी 
सूयं मती ने अपना समस्त धन देकर इसके ऋण से मुक्ति प्राप्त की (७.१९७ ) । 

३. पद्यराज, एक संनिक का नाम है : ८.२३२४। 

पद्यलेखा, खोठन कौ पुत्री का नाम है जिसका राजा सुस्सरुने शुर के 
साथ विवाह करा दिया था ( ८.१८४४ ) । 

१. पद्यश्री) राजा कलश की एक पत्नी का नाम है जिससे उत्पन्न विजय- 
मल्क नामक उत्कषं का सौतेला भाई उससे क्लगडने लगा ( ७.७३१ ) । इसके 
नाम का पौसरा ( ७.१५८१ ) । 

२. पद्मश्री) राजा जयसिंह कौ एक पूत्नी का नाम है ( ८.३३५० ) । 





पद्मसर ] ( ६७ ) [ पवगुप्त- 


पद्यमसर, एक सरोवर का नाम : ८.२४२१ । 

पद्यस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.६९१५ ) । ६.२२२ । 

पद्मावती, प्रवरसेन-पृत्र, राजा युधिष्ठिर की पत्नी, ओर नरेन््रादित्य कीः 
माता का नाम है ( ३.३५३ )। 

पन्नग = नाग : ४.६० । 

पन्नगपति = वासुकि नाग : ८.२९४८ । 

पम्पासर, एक सरोवर का नाम है जिसका राजा हषंने निर्माण कराया 
था ( ७.९.४० ) | 

परिविशोक, एक दुगं का नाम है ( ४.५); 

परिहासपुरः एक नगर का नाम है: ४.१९४, २४२, २७५, ३१०,. 
३९५; ५.९९, १६१; ९६.२१८, २५४; ७.१३, २८, ९९३, १०९८, १३२६. 
९२३३८१८..०९ । | 

परीक्षित = अभिमन्यु के पुत्र : २.९५ । 

परोद्ासकेशव, एक देवता का नाम है : ४.१९१५, २०२, २७५, ३२३). 
३२६ ( "हरि ), ३२७ ( 'हरिः ), ३३४; ७.१३४४, १३४७; ८.७९ । 

परोष्णी, एक नदी क¡ नाम है : ८.२००६। 

पणंवीरिका = पान का बीड़ा : ४.४२७। 

पर्णात्स, एक नगर का नाम है ( ५४.१८४) । ६.२०१, २०९, ३१८; 
७.४२०, १३००; ८.६३३, ९१४, ९१७, १६३० 

पर्माडि; कर्णाट देश के राजाका नाम है जिसने कलश के समय कारमीर 
छोडकर अपने देश मे आये कवि बिल्हण को अपने यहां विद्यापति पद पर नियुक्त. 
किया ( ७.९३५ ) । इसकी पत्नी, चन्दला, का चित्र देखकर राजा हषं कामातुर 
हो उछा (७.१११९)। हषं ने इसे पराजित करने की प्रतिज्ञा की 
( ७.११२१ ) । 

पमोण्डि) गुणकेख के गर्भं से उत्पन्न राजा जयसिंह कं पुत्र का नामहै 
( ८.१६०८ ) । अलङ्का रचक्र ने अपनी एक पुत्री का इसकं साथ विवाह किया 
( ८.२९५३ । । 

पयुक, दरदराज यशोधर के एक अन्य मंत्री का नाम है ( ८.२४५८ ) । 
इसने सज्ज के एक अप्रौढ पुत्र एवं अपने अनुज को मुख्य परामशंदाता बनाया 
( ८.२४६१ ) । यह दरदराज्यवर्ती दुग्धघात दुगं को प्राप्त करने मे असमर्थः 
रहा ( ८.२४६८ ) । विडइसीह्‌ ने इससे सन्धि कर री ( ८.२४६९ ) । 

पवेशप्त, पा्थपुत्र राजा उन्मत्तावन्ति के एक मंत्री का नाम है (५.४२०) +. 


७ २[० 








-पवेगुपरेश्वर ] (€) [ पाण्डव 


-इसने स्वयं राजा बनने का उद्योग किया ( ५४२१ ) । इसने राजकुलं के 
मनुष्यो की हत्या करा दी ( ५.४२७ ) । राजा को प्रसन्न करने कं चयि इसने 
देवदत्त नामक अपने पुत्र को प्रेरित किया ( ५.४३७ )। ६.९३, १०३, 
११५ ( यह्‌ संग्रापदेव का मुख्य मंत्री वना ) । यह संग्रामदेव का वध कराकर 
स्वयं राजा बन गया ( ६.१२९ ) 1 इसने द्रव्योपाजञेन को ही अपना व्येय 
बनाया ( ६.१३६ ) । यह्‌ यशस्कर की रानी, चरपसुन्दरी, पर आसक्त हं 
( ६.१३९ ) । चिन्ता से इसका शरीर कृश होने लगा ( ६.१४५ ) । सुरेश्वरी 
क्षेत्र मे इसकी मृत्यु हुई ( ६.१४७ ) । इसने अपने दो मन्त्रियों के साथ अपनी 
दो कन्याओं का विवाह किया था ( ६.२११ ) । पारुकी-वाहक कुय्य का 
पुत्र सिन्धु इसका प्रिय सेवक था ( ६.२६५ ) । ८.१९५६ ( पार्वेगुर्तिः ) । 
-८.३४३७ । 
पवगाप्तेश्वरः एक शिव का नाम हे ( ६.१३७)। 
पवेशकर, संग्रामराज के एक सेवक का नाम है जिसने राजा को सूचित 
किये विना ही तुद्ख पर आक्रमण कर दिया ( ७.८१ ) । 
पलाण्डु प्याज : ८.१४ । 
पवनात्मज- भीमसेन ( ८.२७८९ ) । 
पड्युपति-शिव : ३.१९९, २६७ ( पाशुपतव्रति ), । 
4- पाजः शादि वंश में उत्पच्च एक व्यक्ति का नाभ है जो करुण का प्रिय 
मित्र बन गया ( ७.२७४, ५६६ ) । 
२. पाजः शमाला के एक डामर क! नाम है जिसे जयराज ने अपने पास 
बुखा छया ( ७.१०२२ ) । 
पाव्वालः, एक जाति के लोगों का नाम है ( ८.१०९३ ) । 
पाञ्चाली द्रौपदी ( पाण्डव-पत्नी ) : ८.२३०५ । 
पाञ्नचि्राम, एक स्थान का नाम हैः ८.३१२४। 
पाटल, भ्रुभट के पूत्र का नाम है जिसका महो मे राजकूमारों की भांति 
पालन-पोषण हुजा था ( ६.२१२ ) । 
पाठीन, एक मत्स्य का नाम है ( ५.६५ ) । 
पाणिनि, पूवंसमय के एकं प्रसिद्ध वैयाकरण का नाम है ( ४५.६३५ ) । 
जयापीडदेवस्यपाणिनेश्च किमन्तरम्‌", ( ४.६३७ ) । 
पाण्डव, पाण्डे ओर कुन्ती के पुत्रों का नाम टै ( १.५१) 1 कुर 
पाण्डवं" ( १.८२ )। 'पाण्डवेभ्योऽधिकः क्रोधो धातं राष्टरषु जायते", 
( ८.२३०५ ) । ८.२३०६, २९७७। 


पाण्डवसूनु ]  ॥ धश) [ पित्थक 


पाण्डवसूु- युधिष्ठिर : ४.७६ । ` 

पादान्न, एक पद का नाम है (७.२१०; ८.१४८२ ) । 

पापसूदन, एक तीथं का नाम है ( १.३२; ७.१९१ ) । 

१. पाथ- अर्जुन पाण्डव : २.९४; ७.५८५; =८.२८११, ३४०७ 
{ करमीरेष्वास्त गोनन्दः पार्थानां सेवया सपः ) । 

२. पाथं, निजितवर्मा के दस वर्षीय पुत्र कानाम है जिसे राजसिंहासनं 
पर वंठाथा गया ( ५.२५५ ) । जव एकाङ्धः के सेनिक रानी सुगन्धा को हृष्क- 
पुर से पुनः राजधानी मे कये तो इसके पक्षपाती तान्त्रियों ने राज्य पर 
चढ़ाई कर दी ( ५.२६० ) । इसे राज्यच्युत करके तत्रियों ने पङ्गु को राजा 
बनाया ( ५.२८७ ) । इसके समर्थक तन्त्रियो ने एकाद्धो से भीषण युद्ध 
आरम्भ किया ( ५.२८९ ) । तन्त्रियो ने शुरवर्मा को राज्यच्युत करके उसे पुनः 
राजा वनाया ( ५.२९५ ) । इसकी वेख्या का नाम साम्बवती था (५.२९६) । 
मेरुवधेन के जिन धूतं पुत्रों ने इसकी कृपा से उच्च पद प्राप्त किया था, उन्हीने 
इसे राज्यच्युत करने में योगदान दिया ( ५.२९८ ) । इसका पत्र, अवन्तिवर्मा, 
राजा हआ ( ५.४१४ ) । इसके उन्मत्त पत्र ने इसका सवंस्व छीन लिया 
जिससे यह जयेन्द्रविहार मे आकर रहने लगा ( ५.४२८ ) । राजा की आज्ञा 
से तत्रियों आदि ने इसके इस निवासस्थान को धर लिया ( ५.४३१ })। इसके 
मृत शरीर में देवदत्त ने छरा भोक दिया ( ५.४३८ ) । ८.३४६२, ३४३४ 

३. पाथ, धमं नामक ब्राह्मणके पुत्र का नाम है जिसने तुङ्खकी हत्याको 


प्रेरित किया (७.८५ ) । यह्‌ अत्यन्त दुबुद्धि ओर पापी व्यक्ति था 


( ७.१०७-१०९ ) । 
पार्थिवावल्ि, हेलाराज वारा १२,००० शट्कों मे रचित एक इतिहास- 
ग्रन्थकानामदहै ( १.१७ )। 
पावेती, : १.७२; ३.४४३ । 
पाञ्युपत; एक सम्प्रदाय कानाम है : १.१७-१८; ३.२६७; ५.४०४। 
पासिकः खोहर के एक ठक्कर का नाम है ( ८.१८२८ ) । 
पिञ्ञदेव, एक सेनानायक का नाम है जिसे क्रमराज्य मे डामरों ने घेर 


लिया ( ८.१४२३२ ) । ८.१५७५७, २१४२ ( यह सुज्जि के पास उसकी रक्षा 
करता हुआ खड़ा हुआ ), २८०३ ( पिञ्जदेवद्र ङ्गाधिपो ) । 


पिण्डारक, एक भवन का नाम हे ( ७.१६९ ) । 
पित्थकः देवेश्वर के पुत्र का नाम है जिसकी यद्यपि हषं ने गौरव-वृदधि 


की तथापि जो उसके शत्रुपक्ष से मिक गया ( ७.१५३२ ) । यह्‌ अपने को 
-राज्यं कृ हकदार समज्लता था ( ८.२१४ ) । | 





पित्थराज | | ( १०० ) | [ प्रथ्वीहर 


पित्थराज, शादि वंश में उत्पन्न एक व्यक्तिका नाम है जो कलश का 
त्रिय मित्र बन गया ( ७.२७४ ) । 

पिषीलका-चींटी ( ५.३२० } । 

पिस्मला; एक देवी का नाम है जिसका मन्दिर कल्याणपुर में स्थित था 
( ७.११२४ ) । 

पिशाचकपुर, एक प्राम का नाम है ( ५.४६९ ) । 

पुंस्कोकिलः एक पक्षी का नाम है : ८.३१७५ । 

पुण्याकर, भीमतिका ग्राम के एक कायस्थ का नाम है (७.६ ) । 

पुराणाधिष्ठानः एक स्थान का नाम है ( ३.९९ ) । ५.२६७। 

पुष्याणनाडः एक प्राम का नाम है : ८.९५९., १०३८, १५७८ । 

पूेमिदिर, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम है जिन्होने अशोक के 
पूवज, रव, आदि आठ राजाओं के चरित्र का वर्णेन किया था (७९९८१) 

१. प्रथिव्यापीड, मञ्जरिकादेवी के पुत्रका नामदहै जो ब्रजादित्य की 
मृत्यु के बाद कादमीर का राजा हज । इसने ४ वषं १ मास तक राज्य किया 
( ४.३९९ ) 1 ८.३४२५ । 

२. प्रथिव्यापीड, राजा संग्रामपीड का दूसरा नाम ह ( ५.६७५ ) । 

वथु : २.६३ । 

प्रथ्वीगिरि, राजपुरी के मागं मे स्थित एक दुगंकानामहै जिसे हष ने 
दस्तगत करने का विचार किया ( ७.११५२ ) । 

परथ्वीचन्द्र) त्रिगतंराज का नाम है.५.१४४ ) । इसके पुत्र का नाम भुवन- 
चन्द्र था ( ५.१४५ ) । 

१. प्रभ्वीपालः राजयपुरी के शासक का नाम है (६.३४९) । यह्‌ कादमीरी 
सेना से परास्त हुमा ( ६.३५२ ) । 

२. प्रशव्रीपाल) वराज के एक पौव ओर कमखिय के भ्राताके पुत्र का 
नाम हं जो राजा सूस्सर का पादवं रक्षक वना ( ८.१०९३ ) । यह्‌ अकेठे ही 
राजा सुस्सल के पास आ गया( ८.११९५ ) । जब इसने कुठार से कोष्डेदवर 


पर प्रहार करना चाहा तब उसे राजवंश का समञ्चकर राजा जयसिंह ने इसे 
रोक दिया ( ८.२३ १६ ) । 


प्रथ्नीराज, विजयराज के पिता का नाम है ( ८.२२२७ ) । 


प्रथ्वीह्‌र, शमाला ग्राम के, सुस्सरु के यहाँ निवास करनेवाले, एक वीर 


डामर का नाम हं ( ०८.५९१ )। यह सुस्सल की सेना के प्रगति-मागे की रक्षा 
के कायं पर तत्पर था ( ८,६२७ ) । राजा सुस्सल के क्रोध का पता पाकर यह्‌ 


भागकर जयन्त देश-निवासी अपने भाई, क्षीर, के घर चला गया (८.६४७,६४८), 
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प्रथ्वीहर | ( १०१ ) [ प्रथ्वीहर 


` इसके बद्ध भाईने इसे डामरोंके साथ शमंगासा भेज दिया (८.६५१ ) । 


८.६७२ । राजा सुस्सर ने इसके साथी एक डामर का वध करके रात्रि के भोजन 


के समान इसके पासं भेज दिया ( ८.६७६ ) । इसने आक्रमण करके राजा 


सुस्सङ के अनेक संनिकों का वध कर दिया ( ८.७१२ )। इसने भयंकर युद्ध 
करते हुये राजा सुस्सल के सेनिकों का वध किया (८७३२) यह्‌ सर्वत्र 
विजयी हुआ ( ०८.७५८ ) । इच्छटिका वंश के उदय ने युद्ध मे इसके हाथ से 
त्वार छीन री ( ८.७६१ ) । भेद डालने की दष्ट से इने राजा सुस्सक से 
सन्धि करने की इच्छा प्रगट की ( ८.७८० }) । भिक्षाचर के राजा होने के 
पश्चात्‌ इसके ओर मल्लकोष्ठ के बीच द्वेष उत्पन्न हो गया जिससे यह राजधानी 
मे अशान्ति कासंचार करने ल्गा ( ५८.८७६ ) । इसके घर जाकर विवाह 
करनेवाले मल्लकोष्ठ ने अमंशवश राजा भिक्षाचर तक को त्याग दिया 
( ८.८७८ ) । यह तिलक से सशंक रहने लगा (८ ८.९१० ) । इसे साथ लेकर 
राजा भिक्षाचर अपने उन राजद्रोहियों को पराजित करने चला जिन्होंने सुस्सल 
के पास समाचार प्ुचाया था ( ८.९३१ ) । नगर में भीषण स्थिति का 
समाचार मिलते ही भिक्षाचर इसे साथ लेकर राजधानी आ गया ( ८.९३३ ) । 
इसने अपने भतीजे को साथ लेकर सदाशिव का पुल पार कर लिया जओौर जनक- 
सिह की सेना नष्ट करने में सफल हो गया ( ८.९३६ ) । यह तथा राजा 
भिक्षाचर पराजित जनकरसिह का पीछा करने के ल्यि सनद्ध हुये ( ८.९३८ ) । 
इसे साथ लेकर राजा सुस्सर क्षिप्तिका नदी के पास गया ओर भिक्षाचर तथा 
वन्यो को अपने साथ लाया (८.९५६) । सुस्सल इसके ज्ञातिबन्धु को भी कैद 
करके राजधानी लाया ( ८.९५७ ) । भिक्षाचर काइमीर त्याग कर इसके साथ 
सोमपार के पास चला गया ( ८.९५९ ) । यह थोड़ी सेना लेकर शृरपर गया 
ओर वहां वटु के पृत्र मल्ल को जीतकर उसे रणभरुमि से भगा दिया (८.९६७)। 
सेनापति हषं के भाग जाने पर इसे उसकी पत्नी मिरी (८.९९८) । मल्लकोष्ठ 
से पराजित होकर यह्‌ शमाला चला आया (८.१००३) । इसने क्षिप्तिका नदी 
के तट पर जनकरसिह्‌ आदिसे युद्ध किया ओर सिह को सूखी पर चढ़ा दिया 
( ८.१००६ ) । इसने युद्ध में जिन योद्धाओं का वध किया उनकी स्यो का 
विलाप पूरे दिन नगर में गजता रहा ( ८.१००८ )। इसका ओर भिक्षाचर 
का युद्ध बहुत दिनों तक चला ( ८.१०१५ ) । 'नान्यस्योत्थानशीलत्वं रष्टं 
पृथ्वीहुरात्तदा", ( ८.१०२० ) । सुस्सङ से पराजित होकर यह भिक्षाचर के 
साथ पुष्याणनाड भाग गया ( ७.१०३८ ) । मल्लकोष्ठ के बुलाने पर यह्‌ 
ओर भिक्षाचर आदि पुनः एकत्र हुये ( ८,१०५१ ) । यह्‌ मडवराज कै दस्युओं 
को एकत्र करके विजयक्षेत्र मे संन्यसंग्रह॒ कर रहा था ( ८.१०५७ ) । मल्ल- 








पोण्ड्वधेन | ( १०२ ) [ १. प्रज्नि 


कोष्ठ से युद्ध के समय इसके छोटे भ्राता ने राजा सुस्सर के सेनानायक, प्रज्जि, 
को आहत जीर सुज्जि को परास्त करके नगर में प्रवेश किया ( ८.१०६० ) । 
इसने विजय को माता, सिल्ला, का वध कर दिया ( ८.१०७० ) 1 इसने राजा 
सुस्सख की सेना के अनेक वीरो को कंद कर लिया ( ८.१०७२ ) 1 सुस्सक की 
सेना को पराजित करने के वाद भिक्षाचरके साथ यह्‌ राज्य पर अधिकार 
करने कै लियि नगर के निकट आ पहुंचा ( ८.१०७१५ ) । यह्‌ मडवराज्य की 
सेनाम एक एेसे मागं से प्रविष्ट हआ जिस पर कोई रुकावट नहीं थी 
:( ८.१०७७ ) । अपनी सेना के वजते हुए वाद्यो को सुनकर कौतूहलवश यह्‌ 
उन वाद्यो को गिनने लगा ( ८.१०८० ) । गोप पवंत पर चदृते समय जव 
एकं पक्षौ ने भिक्षाचर की म्रीवा का मांस नोच लिया ओर वह्‌ लडखडाया तव 
इसने उसे सम्हार लिया ( <. ११०६ ) । इसने राजघानी में आकर स्वयं युद्ध 
का संचारन करना आरम्भ किया ( ८.१११६ ) । भिक्षाचर को साथ लेकर 
यह्‌ अपने घर चला आया ( ८.११२४ ) । यह्‌ बार-बार युद्ध के ल्वि क्षिप्षिका 
के तट पर आता ओर प्रज्जि-सुज्जि आदि प्रमुख वीरो से युद्ध करता रहा 
( ८,११२६ ) । इससे युद्ध में राजा सज्ज के पत्र, डोम्ब, की मृत्यु हो गई 
( ८.११३३ ) । इसने कल्याणपुर मे राजा सुस्सल की सेना को बुरी तरह 
पराजित क्रिया ( ८.११३५ ) । ८.११५८, ११६४, १२१३ ( यह भूखा प्रवाद 
फला कि इसकी युद्ध मे मृत्यु हो गई), १३९७ । भिक्षाचर ने इसकी सहायता से 
इनः राज्य प्राप्त करलेने कौ ञाशा व्यक्त की ( ८.१४४९ )। पृथ्वीह॒रानुजः, 
( ८. १५९४ ) । ८.२२७१ ( इसके पुत्र का नाम कोष्ठेरवर था ), २४९६, 
२७२६, २७४८, २७९९, २९११ ( प्ृथ्वीहरसुतद्वयी ), ३०२६, ३३१३ 
(प्रथ्वीह रकुकाच्छेदस्वच्छब्या मेदिनीपतिः । अवधील्लोठनमपि छच्नदण्डगप्रयुक््िभिः) । 

पौण्डवधेन, गौडदेशान्तगंत एक नगर का नाम है ( ४.४२१ ) । 

पौष, एक मास का नाम है : ८.११३६ । 

१. प्रकट, खणश्जातीय बाण के पुत्र तुङ्ध के एक भ्राता का नाम है 
( ६.३१९ ) । 

२. प्रकट, कालिके पुत्रकानाम है जिसका सेनापत्ति उदयने वध कर 
दिया ( ८.१६५९ ) । 

प्रकाशदेवी, राजा चन्द्रापीड की रानी का नाम है ( ४.७९ ) । 

प्रकाशिका, रानी प्रकाश देवी हारा निमित कराये गये एक विहार कां 
नाम है ( ४.७९ ) । 

१. प्रञ्जि, सिन्धुदेश के एक राजपुत्र का नामहै जिसे राजा सुस्सल ने 


२, प्रज्ि ] ( १०३ ) [ प्रभाकरस्वामी 


आनन्द क स्थान परं द्वाराधीश बनाया ( ८.१०४२ ) । सुस्सल ने इसे राज- 
स्थान की रक्षा का भार सौपा ( ८.१०४६ ) । सुस्सल ने इसे मल्लकोष्ठ से' 
यद्ध करने का आदेश दिय ( ८.१०५८ ) । मल्लकोष्ठ से युद्ध मे यह 
आहत हो गया ( ८.१०६० ) । यह युद्धकला मे निपुण हो गया था 
( ८.१०८८ ) । अपने भाई के साथ यह भी सुस्सङ की सहायता के च्वि 
रणाङ्खण में आ गया ( ८.१११० ) । यह्‌ बारवार क्षिप्तिका तट पर प्ृथ्वीहूर 
से युद्ध करता रहा ( ८.११२६ ) । विद्रोहियों से विकल होकर राजा सुस्सल 
ने इस पर अपना विश्वासं प्रगट किया ( ८.११४८ ) । यह्‌ पराक्रम, त्याग, 
नीति एवं अद्रोह आदि गुणों से परिपूणं था ( ८.११४९ ) । राजा सुस्सर ने. 
इसके भतीजे, भागिक, को मण्डलेरवर बनाया ( ८.१२२८ ) । ८.१२५९। 

र. प्रञ्जि, एक व्यक्ति का ना१ है ( ८.३४०० ) । 

प्रताप, राजा उत्कषं के पत्र का नाम है ( ८.१० ) । 

प्रतापगोरीश, एक देवाय का नाम है ( ७.१६३८ ) । 

प्रतापपाल, नागपाल के सौतेले भाई का नाम है जिसका उसने वधकराः 
दिया ( ८.६१९ ) । 

प्रतापपुर, एक नगर का नाम है जिसे प्रतापादित्य ने वसाया था 
( ४.१० ) । ८.८२०। 

प्रतापशील, उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्यके पुत्र कानाम है जिसे. 
प्रवरसेन ने पुनः राञ्यपद परं प्रतिष्ठित कराया ( ३.३३० ) । 

१. प्रतापादित्य, विक्रमादित्य के वंशज का नाम है जिसे अन्धयुधिष्ठिरः 
के वाद उसके मन्तरियो ने सिंहासन पर वैठाया ( २.५ ) । इसने ३२ वर्षो तकः 
पृथिवी पर शासन किया ( २.९ ) । ८.३४१७ । 

२. श्रतापादित्य, दुकंमवधंन-पत्र दुकंभक का दूसरा नामरहै (४.८) । 
इसके चन्द्रापीड आदि पुत्र क्रमशः वज्रादित्य, उदयादित्य, ओर लक्ितादित्य के 
नाम से विख्यात हुये ( ४.४३ ) । 

प्रद्युम्न, एक तीथं का नाम है । ३.४६०; ७.१६१६। 

प्रभाकरदेष, एक मन्ती का नाम है जिसके साथ शङ्धुरवर्मां की रानी 
सुगन्धा का वैधव्य कौ अवस्था मे भी अवैध सम्बन्ध हो गया ( ५.२३० ) । यह! 
शङ्करवर्मा की कृपा से गज्जाधिकारी बन गया ओर रानी सुगन्धाक्रा प्रेमी भीं 
रह चका था ( ५.४७२ ) । ८.१९५३। 

प्रभाकरवमी, राजा अवन्तिवर्भा के एक मन्त्री का नाम है ( ५.३० ) ॥ 

प्रभाकरस्वामी, विष्णु के एक मन्दिर का नाम है ( ५.३० } 1 

















भ्रमदकण्ठ | ( १०४ ) [ २. प्रयाग 


प्रमद्कण्ठ, अमरकण्ठ नामक ब्राह्मण के पूत्र का नाम है जिसे कलशने 
अपना गुरु बनाया ( ७.२७६ ) । 


प्रमोद, मथुरा के राजा का नाम है जिसके जामाता, आव, ने आचेश्वर 
शिव को स्थापना की ( ४.५१३ ) । 

९. प्रयाग, एक तीथं का नाम है ( ४.४१४; ७.१४७५७ ) । 

२. प्रयाग, एक सरल सेवक का नाम है जिसे कल्शने कारागार में हषं 
की सेवा के ल्यि नियुक्त किया ( ७.६८२ ) । रसोदयों वारा इसे हषं को विष 
देने के षड्यन्त्र का पता चङ गया ( ७,.६८७ ) । कलश को, जव हषं को विष 
देने कौ बात का पता चला तो उसने इसे बुाकर पा ( ७.६९१ ) । हषं 
इसके द्वारा लाया गया भोजन करता था ( ७.६९ ) । इसके वारा टषने 
विजयमल्क के पास सन्देश भेजा ( ७.७४९ ) । जव °धम्मट ओर जय राजगृप्त 
मंच्रणा कर रहेथे तो उसी समय इसका एक अनुचर वहां पहुंच गया 

(७.१०१९) । राजा हषे ने कलशराज ठवकरुर से कहा कि जव प्रयाग उसके 
पास दूत भेजे तो वह धम्मट कावध करदे ( ७.१०४१)। इसने हषं के 
 आदेशानुसार कलशराज के पास दूत भेजा ( ७.१०४५ ) । इसने राजा हषं को 
कलशेश्वर मंदिर का स्वणं निकालने से रोका ( ७.१०७४ ) । पराजित हषं 
को इसने रोहर चङे जाने का परामदां दिया ( ७.१५८६ ) । चम्पक ने कहा 
कि उसके चले जाने पर केरा यही हर्षं के पास रह॒ जायगा ( ७.१५८८ ) । 
इसने दण्डनायक से पदच्युत राजा हषे को कुछ मारग-व्यय देने के चयि कृहा 
( ७.१६२१ ) । केवल यही हषे के साथ रहं गया ( ७.१६२२ ) । इसने ट्ष 
को वितस्ता पार कराने के ल्यि नाविको को बुलाया ( ७.१६२५ ) । राज्य 
च्युत हषं इसका ओर मुक्त का सहारा केकर चर रहा था ( ७.१६३९ ) । यह्‌ 
ओर मुक्त हष को अत्यन्त कठिनारई से गण नामक शुद्र भिक्रु की कुटी तके 
गये ( ७.१६४० ) । इसके कम्बल को ओद कर हने कुटी की कीचड़भरी 
भरूमिपर खडे-खडे ही रात्रि व्यतीत को ( ७.१६४५ ) । इसने अपना अन्तर्वस्त्र 
बेचकर भोजन सामग्री छाने के ल्य भिक्षुक को भेजा ( ७.१६६५ ) । इसके 
दवारा प्रस्तुत भोजन का हषे ने केवर स्पशं भर किया (७.१६६९ ) । इसने 
भिक्षुक से जव समाचार पूछा तब उसने युवराज भोजके मरण का समाचार 
सुनाया ( ७.१६७० ) । इसने पृच्रशोक से व्यथित हषं से भिश्ुकी कटिया 
छोडकर भगवन्मठ चरने की प्राथेना की ( ७.१६७८ ) । इसने हषं को बताया 
कि प्रजा उसके चले आने से शोकमग्न है (७.१६८२ ) । इसने भिश्रुक को 
दूसरा अन्न छाने की आज्ञा दी ( ७.१६८८ ) । इसके बहुत आग्रह पर भी 


१. प्रवरसेन | ( १०५ ) [ २. प्रबरसेन 


हषं ने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया (७.१६९८ ) । एक सेनिक ने पहले 
इस पर प्रहार करने के परचात्‌ हषं पर भी प्रहार किया ( ७.१७१० ) । इसके 
भांजे का नाम लक्ष्मक था ( ८.९११ ) । 


१. प्रवरसेन, गोनन्द के एक वंशज का नाम हैजो काद्मीर का राजा 
हुआ ( १.१९० ) 1 यह राजा श्रेष्ठसेन काही दूसरा नाम रहै ( ३.९७ )। 
इसने प्रवरेरवर शिव की स्थापना की ओर पुराणाधिष्ठान में मातृचक्र प्रतिष्ठित 
करके अनेक देवाल्यों का निर्माण कराया ( ३.९९ ) । पुराणाधिष्ठान में 
इसका निवास ( ८.२४०८ ) । देखिये रष्रसेन भी । 

२. प्रवरसेन, तोरमाण दारा अञ्जना के गभं से उत्पन्न पुत्र का नाम हँ 
( ३.१०९ ) । यह्‌ कुम्भकार कौ मिद्ध से शिवलिङ्खं बनाया करता था 
( ३.११४ ) । पिता कौ मृत्यु से चिन्न होकर यह माता के साथ तीथयात्रा के 
च्यि चला गया ( ३.१२३ ) । जव मातृगुप्त कारमीर का राजा हुआ तब यह 
अपनी माता के साथ तीर्थयात्रा करते हुये अश्वपाद नामक एक सिद्ध का 
अतिथि था ( ३.२६५-२६७ ) । शिव ने इसे दशंन दिया ओर इसने उनसे वर 
मांगा ( ३ २७२-२७९ ) । इसने विक्रमादित्य को पराजित करने कौ इच्छा 
की परन्तु जव त्रिगर्ता को पराजित करके आगे बढा तब इसे विक्रमादित्य 
की मृत्यु का समाचार मिला ( ३.२८२-२८५ ) । यह्‌ मातृगुप्त के 
पास आया ( ३.२८८ )। इसने मातृगप्त के सन्यास लेने के विचार को 
सुनकर उसकी प्रशसा की (३.२९९ ओर बाद) । यह काइमीर की 
सम्पूणं आय मातृगुप्त के पास भेज देता था ( ३.३२१ )। इसने अपने 
असाधारण प्रभाव से जगतीतठ के अन्यान्य राजाओं को परास्त करके अपनी 
कीति फला दी ( ३.३२४ ) । इसके पूवंजों के जिस सिंहासन को विक्रमादित्य 
ने उज्जयिनी मे मेगा ल्ियाथा उसे यह पुनः कादमीर लाया ( ३.३३१ )। 
जब एक पिशाच ने नदी पर अपना पर रखकर पर बना दिया तो इसने अपने 
छुरे से पिशाच के पर का मांस काट कर सीढ़ी बनाते हुये पुल पार किया 
जिससे उस स्थान को आज दुरिकावल' कहते हँ ( ३.३४६-३४७ ) । राज्य 
करते इसे ६० वषं व्यतीत हो गये ( ३.३६९४ ) । “अदवपाद का पत्र पाकर 
इसने जयन्त को पुरस्कृत किया ओर फिर योगबल से पाषाणर्निमित प्रासाद 
का भेदन करके गगनमण्डल मे उड गया । दरवार में उपस्थित लोगों ने इसे 
दस प्रकार आकाशमागं से कलास विभूषित उत्तर दिशा मे जाते देखा 
{ ३.३७३-३७५ ) । श्रवरसेनेन यदेतत्रवरं पुरम्‌", ( ४.३११ ) । ८.२४०८, 
३४२० | 





१. प्रवरेश्बर | ( १०६ ) [ प्रास 


१. प्रवरेश्र, एक शिव का . नाम है जिसकी सेवापुजा के ख्यि राजा 
श्रेष्ठसेन ने त्रिगतं देश अपित कर दिया ( ३.९९,१०० ) । 

२. प्रवरेश्वर, राजा प्रवरसेन द्वारा स्थापित एक शिवमंदिर का नाम है 
( ३.३५० ) । इनका लिङ्ग ( ३.३७२ ) । सिद्धिक्षेत्र के इनके मंदिर में 
प्रवरसेन के आकाशगमन का मागं आज भी विद्यमान है ( ३.३७८ )। 
७.१०९ । 

प्रशस्त, अनन्तदेव के महामन्त्री का नाम दहै। एेसी किवदन्ती थी कि 
राजा कलश इसका ही पृत्र था जिसे रानी सुयेमती ने ठे च्या था (७.४३८) ] 

प्रशस्तकलशः मत्री राजकल्श के पुत्र का नामदहै जो राजा कटश का 
अन्तरंग सेवक बन गया ( ७.५७२ ) । इसके दुव्यं वहार के कारण कन्द्पदेव ने 
दारपति वने रहना स्वीकार नहीं किया ( ७.५९८ ) । नोनक के साथ जाकर 
इसने हष को कारागार से मुक्त किया ( ७.८१४ ) । इसने हषं के संनिकों को 
नोनक के शस्त्रास्त्र भी दिला दिये ( ८.८६९५ ) । हषं ने बन्दी बनाकर इते 
कारागार भेज दिया (७,८६६ ) । कुछ समय के वाद हर्षं ने इसे मुक्त 
करके योग्य काम पर र्गा दिया ( ७.८८८ ) । यह राजा उच्चलके समयमे 
भी रहा ( ८,१८६ ) । इसकी म्रत्यु हो जानेपर इसके भ्रातृपुत्र, कायस्थ कनक, 
ने अपार धन का संग्रह कर लिया ( ८.५७० ) । 

९. प्रशस्तराज, एक क्वन्य डामर का नामं है जो अपने छोटे भाई, 
सिल्लराज, के प्रति द्रोह्‌ रखता था ( ७.१२५५ ) । 

९. प्रशस्तराजः उत्पल के एक सहयोगी का नाम है ( ८.१२८२ ) । जब 
उत्पल राजा सुस्सल सं मिलने गया तब उसने सुस्सल से इसे भी अन्दर बुकाने 
कै जिय कहा ( ८.१३०८ ) । इसने राजा सुस्सल के मस्तक पर प्रहार किया 
( ८.१३१४ ) । 

प्राग््योतिषपुर) एक स्थान का नाम है २.१४७; ५४.१७१; 5.२८११। 

प्राग्योतिपेश्वर, प्राग्ज्योतिषपुर के राजा का नाम है ( २.१४७ ) । 

प्राजिधर, घटोत्कच के छोटे माई का नाम है ( ८.३३९८ ) | 
प्राजिमरिका, एक स्थान का नाम है ( ७.११८२ ) । 

प्रायोपवेशः अनशन ब्रत का नामदहै: ४.८२, ९९; ५.४६८; ६.१४, 
२५५ ३३६, ३४३; ७.९३. १०८८, ११५७. १६११; <८.५१,११०, ६५८, 
७०९, ७६८, ८०८, ९३९, २२२४, २७३३, २७३९ । 

प्रास, सहस्रमंगल कं पुत्र कानाम है जिसने डामरों को मिलाकर काइमीर 
मे पडयन्वर-स्वनां आरम्भ कौ (०८.५०१) । इसने कादमीर में प्रवेश किया परन्तु 
जब सुस्सक कं सेनिकों ने इसके पिपा का वध कर दिया तव यह्‌ लौट अया 


१. प्रेम |] ८ १०७ ) [ २. बकः 


( ८.५३६ ) । इसने अनेक वार आक्रमण करकं सुस्सङ को कूपित कर दिया 
( ८.५५६ ) । | 

१. प्रेम, दिदामठ के अध्यक्ष का नाम है जिसके साथ संग्रामराज ने अपनी 
पुत्री लोठिका का विवाह किया ( ७.११ )। इसकी मृत्यु ( ७.३३ ) । 

२. प्रेम, एक धात्रीपुत्र का नाम ह जिसने सिहदेव को सुस्सकर की हत्या 
का समाचार सुनाया ( ८.१३४९ ) । सुज्जि ने इसे लोहर कोट क अधिकार 
सोप दिया ( ८.१६३१ ) । यह भागिक कं चले जाने पर सम्पत्ति पाकर दुगं 
की सुरक्षा के कायं से विमुख हो गया ( ८.१८१४ }) । कायस्थ उदय आदि 
इसको वध का उपाय करने लगे ( ८.१८१८ ) । इसका पुत्र ( ८.१८२८ )। 
लोठन के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर यह कद्ध॒ हुञा ओर प्रतिरोध करने 
के ल्य चला ( ८.१८३० ) । ८.१९३३ । 

प्लक्षप्रस्वण, एक अरण्य तीथं कानामहै। राजा कुवख्यापीड राज्य का 
परित्याग कर शान्तिके चयि यहाँ आया ( ५४.३८७ ) । 


प्र 

फलपुर; एक नगर कानामदहै ( ४,१८४ ) । राजा कलितापीड ने इसे 
ब्राह्मणो को अग्रहारके रूपमे प्रदान किया ( ४.६७३ ) । ५.९९ । 

फल्गुण भदू, क्षेमगुप के एक प्रियपात्र का नामहै ( ६.१५२, १६८ ) 1 
इसने अपनी पुत्री, चन्द्रलेखा, का क्षेमगप्त से विवाह कर दिया ( ६.१७९ ) । 
` ६.१६४ ( दिहारानी इससे ईर्ष्या करती थी ), १९७, १९८ ( यह दिहा रानी 
से सतक रहता था ), २०१ ( फल्गुणो वेरिशद्कितः ), २०९, २८४ ( दिहा- 
रानी ने इसे पुनः वापस बुला लिय। ), ३१४ ( इसकी मृत्यु ), ३४८ । 

फल्गुणक, एक व्यक्ति कानामदहै जो कामदेव के पुत्र, यशस्कर, का मित्र 
था ( ५.४७३ ) । 

फल्गुणस्वामी; एक देवमंदिर का नाम हे ( ६.१६९ ) । 

फल्गुन = अजुन ( पाण्डव ) : ८.१०९३ । 

फाल्गुनः एक मास कानामदहै : ५.२२२; ८.५९८ । 

फुल्ल दार्वाभिसार के नरवाहन के पत्र ओर लोहर वंश के एक पूवेज काः 
नाम है । इसके पुत्र का नाम सातवाहन था ( ७.१२८२, १२८३ ) । 

फुल्नपुर, एक स्थान का नाम हे : ८.१२२१, १८४३, १९६४ । 


| 


१. बक = बगला पक्षी ¡ ५.२३०५। 
२. बक, राजा मिहिरकुल के पृत्रकानाम है जो अपने पिता कै बाद 








-बकबती | ( १०८ ) [ नलहर 


कारमीर का राजा हुआ ( १.३२५ ) । इसने वक्श्चभ्र मे वकेश्वर के मन्दिर 
का निर्माण कराया ओर बकवती नदी वहाकर ल्वणोत्स नगर वबसाया 
( १.३२९ | । इसने ६२३ वषं १३ दिन पृथिवी पर शासन किया ( १.३३० ) । 
-८.३४१५ । 
वकवत, एक नदी का नाम है ( १.३२९ ) । 
वक्र, एक स्थान का नाम है ( १.३२९ )। 
जकेन्वर, एक देवता का नाम है जिनके मन्दिर का राजा वक ने निर्माण 
कराया ( १.३२९ ) । 
बडोस--दग्धे वडोसके भिक्षाचरो नष्टा श्रयो व्यधात्‌", (८१२६४) । 
बन्धनसुद्रा, एक भ्रकार को दासतासूचक मुद्राका नाम है ( ४.१७९ )। 
९. बप्पट, राजा अनन्तदेव कै एक प्रेमास्पद कानाम है जिसके वंशज, 
सेनट, ने राजा की मृत्यु के वाद वैराग्य ठे लिया ( ७.४८२ ) । 
२. बप्पट, कलश के सेनापति का नाम है जिसे उसने राजपुरी के राजा 
को सहायता के ल्यि मेजा ( ७.५७४ ) । 
बप्पटदेवी, निजितवर्मा की रानीका नाम है: “राश्या वप्पट्देव्याः स 
निदयः सुरतोत्सवेः । खण्डयामास कण्डूति साप्यस्ार्थेषणां धनैः ॥, (५.२८२) । 
पङ्गुःपत्र चक्रवर्मां कुछ समय तक इसके संरक्षण में पला (५.१२९०) । 
बप्पनोल; एक स्थान का नाम है : ८.१९८९, १९९३ । 
६. बण्पिका, राजा क्श की पतनी का नाम है जिसके गर्भं से कलश , 
पुव हषं का जन्म हुञा था ( ७.३१९, ११२८ ) । 
२. बप्पिका, चन्द्रभागातट के निवासी देद्घपाक ठक्वुर की पत्री का नाम 
दै जिसका भिक्षाचर से विवाह हृ ( ८.५५४ }) । 
बप्पियक (-वज्रादित्य ), कादमीर के एक राजा का नाम है (४.३९३) 
इसके हारा मम्मादेवी के गभं से उत्पन्न पुत्र, संग्रामपीड ( प्रथम ), केवल सात 
दिन के व्यि काइमीर का राजा हुआ ( ४.४०० ) । सं्रामपीड के बाद इसका 
छोटा पत्र, जयापीड, राजा हुआ (४.४०२) । मेधावि से उत्पन्न इसका पुत्र, 
त्रिभुवनापीड, ज्येष्ठ होते हुये भी राज्य से वंचित रहा ( ४.६८९ ) । 
बव्बापुर,) एक राज्य कानामदटहै जहांके राजा का नाम वच्रधर था 
( ८:५३८ ) । 
बलहर, एक व्यक्ति का नाम है ( ८.२६९५ ) । यह भोज के पास आया 
( ८.२७६८ ) । इसके अदधत सामथ्यं का वर्णन ( ८,२७९४ ) । ८.२८५२ 
( बरहरो बली ), २८६६, २८७३, २८९०, २८९८ ( व्यपोहन्ती बहरी 
बाहुभिः कलहं सरित्‌ ), २९५१ ( भोज ने इसे ही अपने पास रखने का निश्चय 


न ॥- = नः 





बलदह॑री ] ( १०६ )  [बाष्टका 


किया ), २९६४, २९६६ ( धन्य ने इससे संधि की ), २९७१ (नाग के द्वारा 
इसे अपना सवस्य नष्ट हो जने का सदेह हो गया ), २९८१, २६८७ ( नागः 
के वन्दी हो जाने पर उसके भयभीत कुटुम्बी इसके आश्रय मे आ गये ), २९८८ 
( घन्य भोज के बदले में नाग को लेकर इसके पास आया ), २९९३ ८ इसमे 
धयं ओर पराक्रम की दुलभ विशेषता थी ), २९९८ ( नाग के वध के पश्चात 
उसके अनुयायी इससे मिल गये ), ३००७ ( यह भोज कै पास आया ), 
३०४०, ३०५७, ३०५९, ३११७, ३१२२ (यह भोज को विरत नहीं कर 
सका ), ३१३४ ( भोज ने इसकी सेन। को आगे बह्ने से रोक दिया ), ३१४७. 
( भोज ने वार-वार इसको आक्रमण करने से रोक दिया ), ३१५४ । 

बलहर, एक नदी का नाम हे ( ८.२८९८ }) । 

बत्तेरक-प्रपाप्रान्त, एक स्थान का नाम है जहाँ के डामरों को मण्डलेदवर 
आनन्द ने भी पर चदृ। दिया ( ७.१२३९ ) । 

बल्ह, त्रिगतं राज्य के युवराज का नाम है जो अन्य चार राजाओं के साथ 
मिककर कारमीर पर आक्रमण के ल्यि सन्नद्ध हुञा ( ८.५४० ) । 

बहुस्थलः, एक स्थान का नाम हे ( ८.१८४४ ) । 

१. बाण, खश जाति के एक व्यक्तिकानामहैजो तुङ्गं का पिता था 
( ६.३१८ ) । | 

२. बाण, उच्चल के एक द्वाराधीणश का नामहै जो कुछ समय की प्रभुता 
के बाद कंगाल हो गया ( ८.१८५ ) 1 जव विद्रोही लोग राजा सुस्सरु पर 
प्रहार कररहैथे तो राजा के वचाने कै प्रयास में इसका एक वेगशज तथा राजा 
के घोडों का अधिकारी श्चुङ्खारसिह विद्रोहियों वारा मारा गया ( ८.५२८ ) ।: 
८.२१७९ 

लाणलिङ्ग, एक शिव का नाम है : ७.१८१५; ८.३३४९ । 

बाणशाला, एक दुगं का नाम है ( ८.१६६६ ) । 

बालकेश्बर, एक जयेष्ठ रद्र का नाम है : ८.२४३०। 

नाछादित्य, रणादित्य पुत्र विकमादित्यके छोटे भ्राता का नाम है जो 
विक्रमादित्य कै बाद कारदमीर का राजा हुआ ( ३.४७७ ) । इसने वद्कालों को 
अपने अधीन कर लिया ( ३.४८० ) । इसने अपनी पुत्री का दुलेभवधेन से 
विवाह कर दिया ( ३.४८९ ) । “भूत्वा सप्तत्रिशतिमन्दान्स चतुभिमसि्षन्ध्यां 
मूधंनि रत्नं तृपतीनाम्‌ । तस्मिन्काले लोकमवापौज्जवलकृत्यो बालादित्ध बाल- 
शशा ङ्धाङ्कितिमोलेः ।।', ( ३.५२६ ) । ८.३४२२ । 

बाष्टरकाः खेरी प्रदेशमे स्थित एक ग्रामका नाम है : ८.१२६०। 











विज ] ( ११० ) [ बिज्ला 


बिञ्ज, एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा अनन्तदेव ने जिन्दुराज को 
कंद कराया ( ७.२७२ ) । यह शाहिवंश मेँ उत्पन्न हमा था ओर अनन्तदेव 
के पुत्र राजा कलश का भ्रियपात्र बन गया ( ७,.२७४ )। जब कलश को 
उसके पिता ने बुखाया तो वह भयभीत हआ ओर उसने इससे अपने भय 
को बता दिया ( ७.३२० ) । यह भी कलश के साथ अनन्तदेव के 
पास गया ( ७.३२१ })। जव अनन्तदेव ने कलश को थप्पड मारातो 
इसने अनन्तदेव को चेतावनी दी ( ७.३२३ ); यह कलश को अनन्त 
देव के पास से वापस लाया ( ७.३२७ ) । अनन्तदेव के समक्ष प्रगट किये 
इसके धयं को लोगों ने सराहा ( ७.३२८ )। इसने कलश को उसकी रानी 
रिल्हा के महल में पहुंचा दिया ( ७.३३१ ) । कठ्ण की रानी इसे पह्रे पर 
बेठाकर कर्ण की रक्षा करने गी ( ७.३३३ ) । इसने राजा अनन्तदेव को 
कलश के पास आने दिया ( ७.३३५ ) । कलश ने इसकी सम्मति से राज्य- 
व्यवस्था आरम्भ को ( ७.३६३ ) । इमे ओर जयानन्द आदि को साथ लेकर 
करुश बद्ध राजा अनन्तदेव से युद्ध करने के ल्य अवन्तिपुर आया (७.३६८) । 
कलश ने संग्रामपाल की सहायता के लियि इसे उसके साथ भेज! ( ७.५३६ ) । 
इसने राजपुरी के मंत्रियों को जयानन्द के विरुद्ध परामशं दिया जिससे जयानन्द 
इस पर कुट हो गया ( ७.५३९ ) । यह्‌ रेङ्वयं सम्पन्न होकर रहने कगा 
( ७.५.४२ ) । जब जयानन्द ने कलश से कुछ कहना चाहा तब यह वहाँ से 
हट गया ( ७.५.४४ ) । जयानन्द ने राजा कलश से व्सके विरुद्ध वाते की 
( ७.५.४६, ५४७ ) । इसने राजा का अभिप्राय समज्ञकर विदेण जाने की 
अनुमति मांगी ( ७.५४८ 9) । राजा कलश इसे कुं दुर तक पहुंचाने गया 
( ७.५५२ ) । जयानन्द ने इसका उच्चाटन कर दिया { ७.५५४ ) । राजा 
कलश इसके आक्रमण को आशंका से व्यग्र रहने कगा ( ७.५५७ ) । सवेस्व 
हरण कर लिये जाने पर भी इसके हृदय में राज। कलश के प्रति आदर बना 
रहा ( ७.५५९-५६१ ) । इसे निर्वासित करादेने के वाद शीघ्र ही रानी 
सूयमती के शापानुसार जयानन्द की मृत्यु हो गई ( ७.५६२ ) । यह भी रानी 
सूय मती के शापानुसार शीघ्र ही गौडदेश में जाकर म॒त्यु को प्राप्त हुआ 
( ७.५६४ ) । इसकी एक आकस्मिकं रोग से मृत्यु हुई थी ( ७.५६५ ) । 
बिञ्जराजः एक संनिक का नाम है ( ८.२३२६ ) । 
बिञ्जला, राजा वर्तुल्राज की कन्याका नाम है जिसके साथ राजा 
उच्चल ने दुसरा विवाह किया ( ८.२८७ ) । रात्रि के समय राजा उच्चल 
इसके मण्डप की ओर जाने के ल्यि निकला ( ५८.३०६) । राजा उच्च की 


मृत्यु के बाद यह सती हो गई ( ८.३६७ ) । 


बिज्ा ] ( १११ ) [ ५. बिम्ब 


बिज्ना; धन्य कौ पत्नी का नाम है ( ८.३३४२ ) । 

बिञ्जञामठ, धन्य दवारा अपनी पत्नी, विज्जा, की स्मृति मे बनवाये गये 
एक विहार का नाम है ( ८.३३४३ ) । 

बिडाल, भावुक के वंश मे उत्पन्न एक व्यक्तिकानामदहै जिसके पुत्रका 
नाम नीर था ( ८.१०८१५ ) । 

बिहक, एक व्यक्ति का नाम है जिसके भ्राता तथा भ्रात्पुत्र का राजा 
सुस्सर ने वध करा दिया ( ८.६४३,६७७ }) । 

१. निम्ब, एक फक का नाम जिसके साथ अधरों की उपमादी गरईहै 
{ २३.४८२ ) । 

२. बिम्ब, भरति दारपाक के पौत्र ओर वराह के पुत्र का नामहै जो 
अत्यन्त उदार था ( ७.२१६ ) । 

३. बिम्ब, नीलाश्ववंश के एक डामर का नाम है जिसने अन्ततक हषं 
का साथ नहीं छोड़ा था ( ७.१६३१ ) । गगंचनद्र को आज्ञासे सल्ट्ण ने इसे 
वितस्ता नदी में फकवा दिया ( ५८.४२४ ) । ८.६१६ । 

ट. बिम्ब, एक निर्वासित वीर का नाम है जिसके आ जाने से सहस्रमङ्खल 
की प्रतिष्ठा घट गई क्योकि यह्‌ हषदेव का पौत्र ( ? ) था (८.५४३,५४४) । 

५. विम्ब, सेनापति तिलक के सौतेले भाई का नामटहै जो सुस्सङ केः 
शवरुजों से मिल गया ( ८.७९० ) । भिक्षाचर के राजा होते हौ इसकी शक्ति 
प्रवल हो गई (८.८६२ ) । यह वेदयागामी ओर दुराचारी बन गया 
( ८.८६३ ) । इसकी पत्नी पर राजा भिक्षाचर आसक्त हो गया (<. ८७४) । 
सस्सल के आक्रमण को विफल करने के छ्यि राजा भिक्षाचरने इसे राजपुरी 
के मागं से लछोहर भेजा ( ८.८८४ ) । इसके चले आने पर राजा भिक्षाचर 
निरकुश हो गया ओर हर प्रकारकी मूखंतायं करने लगा ( ८.८८८ }) । 
इसकी अनुपस्थिति मे इसकी रखेल स्त्रियाँ राजा भिक्षाचर को निमण्त्रित करके 
उसके साथ भोग करने लगीं ( ८.८८९ ) । सोभपार तथा यह ॒सुस्सर से युद्ध 
करते के लिये पर्णोत्स आये ( ८.९१४ ) । सोमपा की युद्धमेम॒त्यु हो जाने 
पर शेष सनिक इसे छोडकर भिक्षाचर के पास आ गये (८.९२३ ) । पराजित 
होने के बाद भिक्षाचर का सेनापतित्व छोडकर यह्‌ राजा सुस्सलके साथहो 
गया ( ८.९२७ ) । यह्‌ सहायता के चयि विस्मय के पास गया परन्तु जब वहं 
इसके विरोधियो ने इसे बन्दी बनाना चाहा तब इसने युद्ध कर के अपना प्राण 
दे दिया ( ५८.९६५ ) । पहले एक बार जब यह्‌ बाहर गया था तब इसकी 
अनुपस्थिति में राजा भिक्षाचर ने इसकी पत्नी के साथ अनंतिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया था ( ८.९६६ ) । 





१. निम्बा ] ( ११२ ) [ ब्रहद्राज 


१. बिम्बा, राजा वाकादित्य की पत्नी का नाम है जिसने विम्बेडवर शिव 
की स्थापना को ( ३.४८२ ) । 

२. बिम्बा, त॒द्ध की पुत्री, एक शादि कन्या का नाम दै जो पति की मृत्यु 
के बाद अग्निम प्रवेण कर गई ( ७.१०३ )। 

जिम्बिय, टक्क देश के निवासी, एक पापी व्यक्ति, का नाम हँ 
( ७.१०६४ ) । 

बिम्बेश्वर, वालादित्य की पत्नी, बिम्बा, द्वारा स्थापित एक शिव का 
नाम हे ( ३.४८२ ) । 

विल्बबन, एक स्थान का नाम है ( ८.३९३ ) । 

बिल्हण, एक कवि का नाम है जो राजा कलश के समय काडमीर छोडकर 
कर्णाट देश के राजा पर्माडि के पास चला आया था, परन्तु राजा हषं की 
प्रशंसा सुनकर पुनः कारमीर रौट आया ( ७.९३५-९३७ ) । 

१. बुद्ध, ( लोकनाथ ), बौद्धमत के प्रवतंक, गौतम बुद्धका नामे: 
१.१३८; ३.३५५., ४९६४; ४.२०३, ५०७ ( बुद्धत्रयं ); ६. १७२; ७.१०९७ 
( श्रीनगर ओर परीहासपुर मे इनकी विशार प्रतिमां थी ); ८२४०, 
११८४, २२३४ । । 

२. बुद्ध, राजभक्त रामव्धन के पत्र कानाम है जिसने अपने पिताके 
साथ पर्वगुप्त कै विरुद्ध युद्ध किया परन्तु मारा गया ( ६.१२६ ) । 

बुद्धराज; इन्दुराज के पुत्र ओर सिद्धराज कै पिता का नाम है 
( ७.२६३ ) । इसके कुक मे उत्पन्न कुरुराज नामक सेनापति, कन्दपंदेव कें 
सथ राजपुरी में प्रविष्ट हुआ ओौर कन्दपंदेव के घोखे मे मारा गया (७.९७५) । 

बुप्प, भोज का दूसरा नाम है ( ७.१५२५ ) । 

चुल्लः तन्वङ्ग के एक पौत्र का नाम है जिसका राजा हर्षके सेनिकोंने 
वध कर दिया ( ७.१०६५ ) । 

बुह्लिय टवक देश क एक व्यापारी का नाम है जिसने तुरुष्क व्यापारियों 
से रुडकियां कय करके कलश को उपहार में दीं ( ७.५२० ) । 

ब्रद्िक्क, देवसरस के एक डामर कं पत्र का नाम हैजो अपने भाई, 
सक्ष्मदिक्क, के साथ मिलकर सुस्सल के विरुद्ध विप्लव करने की योजना बनाने 
र्गा ( ८.५२२ ) 1 राजा सुस्सल के सैनिकों ने इसका वध कर दिया 
( ८.५२९ ) । 

बहत्सेतु, श्रीनगर के एक विशाल पुल का नाम है : ३.३५४; ८.११७१। 

बरहद्राज; लक्ष्मक प्रतीहार काएक नाम है ( ८.१८९३ ) । इसकी कुटि- 
क्ता से ही सोमपा विपत्ति में फसा ( ८.२२१७ ) । 








ब्रहस्पति | ९१३) [ भद्रपाद्‌ 


बृहस्पति, राजा चिप्पट जयापीड का एक दूसरा नाम है ( ४.६७६ ) 1 
देखिये चिप्पट जयापीड भी । 

लोधि = बोधिसत्व दारा प्राप्त ज्ञान ( १.१३९ ) । 

बोधिरु स्थ : १.१३४, १३५, १३७, १३८, १४४, १७३, १७७; ३.४; 
८.२५७४ । 

लोप, एक डामर का नान है जिसका कम्पनेश होने कै वाद मदनपारु ने 
वध कर दिया ( ७.५७९ ) । 

लोल्यासक, राजा शङ्कुरवर्मां के राज्यकीएक सीमा का नाम है जहां 
इस मृत राजा का दाहसंस्कार किया गया ( ५.२२५ )। 

बोद्ध, बौदमतावरम्बियों को कहते है : १.११२ ( अवधूत द्वारा शाखार्थं 
मे पराजित ), १३५, १३६, १४४, १७१, १८०, १८१ । देखिये अगल। 
शब्द भी । 

व्रोद्धभाषा : १.१३५ । 

९१. ब्रह्म, राजा रणादित्य-पूत्र विक्रमादित्य के एक मन्त्री का नाम दहै 
( २३.४७५ ) । इसने ब्रह्ममठ का निर्माण कराया ({ ३.४७६ ) । 

२. ब्रह्य, एक सिद्ध का नाम है ( ४.४५६ }) । 

ब्रह्मजजञल) वल्लापुर के नरेश का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

ब्रह्मपुत्र--घ्रमकेतु ( ८.२४९८ ) । 

ब्रह्मपुरी, एक प्रकार के देवप्रतिष्ठान के व्यि प्रयुक्तं शब्द है ( ८.६२८ ) । 
८.२४२१ ( उदय ने अनेक ब्रह्मपुरियों के साथ जो मठ वनवाया उससे पद्मसर 
के तटकीशोभामे वृद्धि दहो गई), २४२३। 

ब्रह्ममठ, एक मठ का नाम है ( ३.४७६ ) । 

ब्रह्ममण्डप, रानी रणरम्भा द्वारा निसित कराये गये एक मण्डप का नाम 
दै ( ४.४५९ ) । 

ब्रह्मराज; चिभुवन (? ) केश्राताकानामदहै जिसे उसने गंजाधिपति 
के पद पर नियुक्त किया । सद्रपारसेद्वेषदहो जाने के कारण यह्‌ कायं छ्लोडकर 
चला गया ( ७.१६६ ) । 

ब्रह्महत्या : ४.१०३। 

भगवत्‌ › भगवान्‌ बुद्ध की एक उपाधि है ( ४.२६२ )। 

भगवद्रोता, हिन्द्ञओं के प्रसिद्ध धसंग्रन्य का नाम है ( ५.१२५ ) 1 

भगवन्मठ, एक मठं का नाम है ( ७.१६७८ ) । 

भगीरथ, एक पौराणिक राजा का नाम है ( ४५.५१५ ) 

भट्पाद्‌, एक आराध्य पुरुष का नाम है ( 5.१४३ ) । 


८ राज 





भटा ] ( १६४ ) [ भवक 


भद्रा, एक योगिनी का नाप है ( १.३३१ ) । इसने राजा वक का अपने 
मातृचक के सम्मुख वलिदान देकर जाकाशगमन की सिद्धि प्राप्तकर री 
( १.३३३ ) । खेरीमठ म विद्यमान शतकपालेश्चर शिव की प्रतिमा, मातृचक्र, 
एवं योगिनी की जानु-मृद्रा से अंक्रित शिला को देखने से इसका वृत्तान्त आज भी 
स्मरण हो जाता दै ( १.३३१५ ) । 

भद्रार, उत्कषं के एक मंत्री का नाम है जिसे बन्दी बनाकर हषं देव ने 
कारागार भेज दिया ( ७.८६६ ) । 

भट्रारकमट, एक मठ का नाम है ( ६.२४० ) । ७२९८; ८२४२६ | 

भश्रनडला, एक सरोवर का नाम है जिसमे जयराज का शव फंका 
गया ( ७.१०३८ ) । 

मद्रोद्धट, एक विद्वान कानामदहै जो राजा जयापीड के यहां सभापति 
था जौर प्रतिदिन एक लाख दीनार पाता था ( ४.४९५ ) । 

भद्रायकाश, एक स्थान का नाम दै : ८.५०१। 

भद्रेश्वर, एक कायस्थ का नाम है जिसे तुद्ध ने अपना सहायक नियुक्त 
किया ( ७.३८ ) । यह्‌ अपने आत्मीय लोगों का भी प्राण लेते गा (७.४४) । 
चैत्र मास में तुङ्ख ने इसे प्रभुता प्रदान की थी ( ७.४५ ) । जव संग्रामराज 
ने तुङ्घ क स्थान पर इसे प्रधान मंत्री बना दिया तव इसने देवर्भददिरों को 
टूटना आरम्म किया (७.१०६) । “मद्रेश्चरोऽपि यच्चके विहारं सृकृतोज्ज्वलमु', 
( ७.१२१ ) । इसका पुत्र ( ७.२२३ )। 

भप्पट, एक आचायं का नाम है जिसने मप्पटेश्वर शिव की स्थापना की 
{ ४.२१४ ) । 

भप्पटेश्वर, एक शिव का नाम है ( ४.२१४ ) | 

१. भरत, नाटचशाख कै प्रसिद्ध ठेखक का नाम दै. ( ४.४२२ ) 1 

२. भरत, श्रीराम दाशरथी के अनुज का नाम हैं : ( ८.३३७२ ) । 

भरतसेतु, एक स्थान का नाम है ( ७.१३३३ ) 

भरद्राज्ञ, एक प्राचीन महपि का नाम है ( ७.१२८२ ) 

मलेरकथ्रपा, एक स्थान का नाम है जहाँ रिल्हण ने अपनी पत्ती कै नाम 
पर एक विहार बनवाया ( ८.२४१० ) 
. अल्ल) एक कवि कानामहै जो शङ्कुरवर्मां द्वारा गुणीजनों की उपेक्षा 
के कारण छोध-मोटे धन्धों से जीविका चलाता था ( ५.२०४ ) । 

भ-- शिव ( ७.२०१ } । 

भवक-- इसके पुत्र, विजय, को पराजित करके राजा सुस्सक ने कल्याण 


ज केकः ऋन्ः = ए 


भवच्छेद ] ( ११५ ) [ भास 


पुरस्थित उसके सव प्रासादो को जख्वा दिया (८.१२६३ ) । इसका लघु 
भ्राता विजय के भय से सुस्सल को शरण में आ गया परन्तु सुस्सर ने उसे कंद 
करके कारगारमें डारु दिया ( ८.१२६५ )। ८.२३५० । 

भवच्छेद; एक ग्राम का नाम है जिसे जयेन्द्र-पत्र वरेन ने वसाया 
था ( ३.३८१ ) । 

भवभूति, एक कवि का नाम है ( ४.१४४ ) । 

अवस्वामी, राजा सुक्तापीड के प्रधान धत्रीका नाम है जिससे राजाने 
समयानुद्रूल कत्तव्य पदा ( ७.१४३१ ) । 

भागः देवमुख कायस्थ के पत्र चनद्रमुख के एक पुत्र का नाम है (७.११६)। 

भागवत्‌, एक संप्रदाय कानाम है ( ७.२५४ ) । 

१. भागिक, एक खण प्रधान का नामहै (८.१६६५ )। इसके निषेध 
के कारण सुज्जिने विपक्ष का आश्रय ग्रहण करने का विचार त्याग दिया 
( ८.१६७१ ) 1 इसने भिक्षाचर के साथ विश्वासघात क्रिया ( ८.१६९३ ) । 

२. भागिक; राजा सुस्सल के एक वीर संनिक कानाम है ( ८.१०९० ) । 
यह्‌ प्रज्जि का भतीजा था ओर सुस्सर ने इसे मण्डलेदवर बना दिया 
( ८.१२२८ ) । ८.१६३०, १६५४ ( जव सुज्जि ने भिक्षाचर के पासं जाने 
की इच्छा की तव इसने उसे रोक दिया ), १८२४, १९२२ ( सुज्जि ने इसको 
पु श्ये का हरण करके लोठन कोदे दिया ) । 

भगीरथी = गङ्धा : ४.५१५ । 

भङ्खिलः एक प्रदेश का नाम है ( ७.४९८ ) । ८.९२९, ३१३० । 

भाद्रपद्‌ = एकं मास : २.१८; ८.१००७। 

भारत = महाभारत युद्ध : १.४९; ७.१७२८ । देखिये महाभारत भी । 

भारतम्‌ = महाभारत नामक महाकाव्य : १.४९ । 

भारतस्तवराज, एक स्तोत्र का नाम दै (८.१०६ ) 1 

भावुक; एक व॑श-प्रवतंक का नाम है जिसके कुर से विड का पुत्र नीक 
उत्पन्न हुआ था ( ८.१०८५ ) । (मवुकान्वयभूषणमु', ( ८.१३२५ ) । 

भास, सुज्जि के एक सेवक का नाम है जो लोकपुण्य से भागकर अवन्ति- 
पुर के राजाके पास आ गया (८.१४२९ )। टिक्कने इसे बन्दी वनने का 
निश्चय क्रिया ( ८.१४७४ ) । इसे मुक्त कराने के ल्यि राजा सहदेव ने पच- 
चन्द्र ओर सुज्जि को भेजा ( ८.१४७८ ) । टिक्कर कै भाग जने का समाचार 
सुनकर यह उसके अनुचरो का वध करता हुआ सुज्जि के पास आया 
( ८.१४८० ) 1 राजा सहदेव ने इसे खेरी प्रान्त का प्रमुख अधिकारी बनाया 





भिःखराज | ( ११६ ) | [ भिक्षाचरः 


( ८१४८२ ) । इसने माश से दस्युओों को मार भगाया ( ८.१५०९ ) । इसने 
युद्ध किया ( ८.२८२३४ ) । 
भिःखराजः कुराज के चचेरे भाईका नाभ है जिसने कोष्टेक्वर पर 
प्रहार किया ( ८.२३१५ ) । 
भिक्षाचर ( वहुधा भिष्ु ही ), हषंपुत्र भोज की मरणोपरान्त उत्पन्न 
सन्तान कानामहै जो विभवमती ने गभं से उत्पन्न हआ (८.१७ ) । कादमीर 
पर आक्रमण के उद्देश्य से संघवद्ध पांच राजाओंमेंसे तीन सहायताके स्यि 
इसके पास आये ( ८.५४१ ) । जव विद्रोहियों की सेना के साथ यह्‌ आगे बढ़ा 
तव इसका सेनापति दयक मर गया (०८.५५० ) । दयक की मृत्यु के कारण 
यह कुंभी कर पाने में असमथं हो गया ( ८.५५१ ) । सुस्स ने इसे वल्ला- 
पुर से बुकुवाया ( ८.६२२ ) । विजय ने विषलाटा कै मागं से इसे अपने पास 
बुला च्या ( ८.६८४ ) । मल्टकोष्ठ ने इसे बुलाने कै चयि सैनिकों को विष- 
खाटा भेजा (८.६९७) । तिक ने इसके आने के लियि पर्वतीय मां से प्रबन्ध 
कर दिया ( ८-७०१ ) । राजा सुस्सक ने इसकी चर्चा पर रोक लगा दी 
( ८.७०५ ) । इसके आगमन का समाचार ज्यो ज्यों प्रवल होने लगा त्यौ-त्यों 
युस्सर की चिन्ता मेँ वृद्धि होने लगी ( ०८.७११) । यह मयग्राम पहुंचा 
( ८७२९ ) । ८.७४४, ७७८ ( विजय इसका सेनापति था | 
जनकसिह॒ ने इसके साथ अपनी भतीजी का विवाह करने की बात पक्की की 
( ८,७९१ ) 1 राजा सुस्सरु के अनेक वीर इससे आकर मिलने कगे 
(७.७९२, ७९३) । लोगों की यह्‌ धारणा बन गड्‌ किः सुस्सङ के चले जाने पर 
यह सम्पुणं धरती को स्वणंमयी बना देगा ( ८.७९६ ) । “क्व च्छटा त्यागिता 


भिक्षोः कुतो वा तस्य संपदः", ( ८.७९७ ) । “भिक्चुपक्षजये लोको हष्यन्चासीद्दि- 
श्वल: , ( ८.७९९ ) । भिक्षोमल्लकोष्ठाचै राप्ते; कृतगतागतंः" (५८.८३९) । 


सुस्सल के राजधानी छोड देने के बाद जव राजाकेरूप में यह्‌ नगर मे आया 
तो इसको सम्मुख देकर इसके शत्रु भी सशंक चट से इसे देखने लओे (८.८५३)। 
इसके राजा होते ही डामरगण यहं प्रचार करने रगे कि यहु कोई अवतारी 
पुरुष हं (*.८५८) । विम्ब के सर्वाधिकारी होने से यह्‌ नाममात्र का राजा रह्‌ 
गत (८,८६२) । राजा होते ही यह भोगविलास मे फंसकर वावला टो गया 
(८.८६७) । इसके राज्य में पुराने दीनारोंका प्रचलन बन्द कृर दिया गयां अतः 
अव पुराने १०० दीनार के बदले ८० दीनार ही मिर्तेथे ( ८.८८६३ } । 
सुस्सल के आक्रमण को विफल करने के ल्यि सेनापति विम्बको भेज देने के 
बद यह्‌ निर॑कुण होकर हर प्रकार की मूखेताये करने लगा ( ८.८८८ ) । 


इसने प्रयाग के भांजे जौर अपने विद्रोही सारथि को कैद करना चाहा किन्तु 
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वह सुस्सल के पास भाग गया ( ८.९११ ) । पराजित होने के बाद इसका 
सेनापति, विम्ब, इसे छोडकर राजा सुस्सर से मिक गया ( ८.९२७ ) । यह्‌ 
पुथ्वीहुर तथा काण्डिलेत्र के एकं वीर योद्धा को लेकर उन लोगों को परास्त 
करने निकला जो जनकसिह जसे राजद्रोहियों का संदेश लेकर सुस्सक के पास 
गये थे ( ८.९३० } । नाग कौ भीषण स्थिति का समाचार मिलते ही यह्‌ 
पुथ्वीहर को साथ लेकर राजधानी खौट आया ( ८.९३३ ) । यह्‌ तथा पृथ्वी- 
हर पराजित जनकरसिह का पीछा करने के व्यि उद्यत हुये ( ८.९३८ ) । 
जनकसिह के अश्वा रोही इससे मिक गये ( ८.९४१ ) । इसने जनकरसिह के भाई 
तिलकरसिह के पुत्र को जनकर्सिह्‌ के स्थान पर नियुक्त करके उसे विपक्षियों का 
घर गिराने का अधिकार दिया ( ८.९४२, ९४३ ) । सूस्सल के राजधानी में 
प्रेण करते ही यह्‌ भाग कर लवन्यों के साथ क्षिप्षिका नदीके तट पर चला 
गया ( ८.९५५ ) । राजा सुस्सल ने इसके सम्पकं में आई किसी भी वस्तु को 
सहन नहीं किया ओर इसल्यि उसने उसं सिंहासन तक के टुकडे कर दिये जिस- 
पर यह वैठता था (८.९६२) । यह राज्य -भ्रषर होकर अपने सुहूद के पास रहने 
रगा जहां सोमपाल के दान-मान से इसका उत्साह ज्यों कात्यों हो गया 
( ८.९६४ ) । इसने विम्ब की अनुपस्थिति मे उसकी पत्नी को अपने पास रख 
लिया था ( ८.९६६ ) । शूरपुरमें वट कं पुत्र मल्ल को पराजित करकं 
पृथ्वीहूर इसे शुरपुर काया ओर अपनी सत्ता स्थापित करने के ल्यि वहीं रहने 
र्गा ( ८.९६८ ) । विजयेइवर से जब हषंित्र पृथ्वीहर द्वारा पराजित होकर 
अवन्तिपुर चरा गया तब शीघ्र ही सेना ने विजयक्षेत्र के भयभीत रोगों को 
चारों ओर से घेर लिया ( ८.९७३ ) । 'ुण्येऽह्लि शुषेलद्रादद्यां नभसः कुतं 
महत्‌ । तद्धि्ुः कृतवानाज्यलक्ष्म्या भाग्येश्च तत्यजे ।।, ( ८.९९३ ) । यह 
विजयक्षेत्र आया ओर वहाँ नागेदवर पर अधिकार करकं भीषण यातनाये भोगीं 
( ८.९९६ ) । सवंवीराग्रणीभिन्षुः", ( ८.१०१२ ) । “भिभरुपृथ्वीहरादिभिः, 
( ८.१०१३ ) । इसका ओर परृथ्वीहर का युद्ध वहत दिनों तक चला (८.१०१५) 
"वीरो नान्यो भिक्षाचरात्क्वचित्‌", ( ८.१०१७ ) । भिक्षाचरगजेन्द्रेण', 
( ८.१०१९ ) । पृथ्वीहर प्रत्येक रात्रि को इसके द्वार पर बैठकर जागरण किया 
करता था (८.१०२० )। “भिश्चुमेहाभटः" ( ८ १०२१) । इसके उत्कृष्ट 
पौरुष को देखकर डामरगण सशक हो उठे ( ८.१०२८ ) 1 इसकी सेना को 
राजा सुस्सल ने पराजित कर दिया ( ८.१०३७ ) । यह्‌ ओर पृथ्वीहुर भागकर 
पुष्याणनाड चले गये ( ८.१०३८ ) । मल्लकोष्ठ के बुकाने पर यह ओर 
पुथ्वीहूर शुरपुर के मागं से आकर पूनः एकत्र हृए ( ८.१०५१ ) 1 इसने 
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क्षिप्तिका नदी के तट पर सेना का पड़ाव डाठा ( ८.१०५५ ) । सुस्सलं कौ 
सेना को पराजित करने के वाद पथ्वीह॒र इसके साथ राज्य पर अधिक।र करने 
के लियि नगर के किनारे आ पहुंचा ( ८.१०७५ ) । कादमीरकः शभक, त. 
काकवंशज अनेक वीर इसके पक्ष में सम्मिङ्िति हो गये ( ८१०७९ ) । गाप 
पवेत पर चढे हुये इसके सनिक शत्रुओं से घिर गये (८.११०४) । यहं अपन धिरे 
सैनिकों की रक्षा के ल्यि अरवारोदियों के साथ गोपपर्वत की ओर चला 
( ८.११०५ ) । परस्पर युद्ध मे इसने ओर राजा सुस्सल ने एक दूसरे को 
स्थिति को समङ्ञ लिया ( ८.१११५ ) । इसे साथ लेकर पृथ्वीहर अपने घर 
चला आया ( ८.११२४ ) । यशोराज, राज सुस्स के पक्ष को छोडकर, 
इससे आकर मि गया (८.११५१) । ८.११५८ । “भिक्षो राज्यं समर्थोभयं दात्‌, 
हन्तं ततश्च नः 1 भीत्या तंडमरेरेव स॒ घातित इति श्रुतिः 11", (८.११६२) । 
“भिश्चुपक्षोपजीविनाम्‌', ( ८.११६१५ ) । राजा सुस्सर ने उत्पल से इसका ओर 
क का वधकरनेके व्यि कहा (८.१२४८)। ८.१२६१, १२६२, १९६९४ 
( भिक्षाचरो नष्टाश्नयो ), २६ (भिक्षाचरोः""-शक्तिक्षयगुपागताः ) 
१२६९, १३०६ ( इसके एक गुप्तचर का नाम॒ वाडौत्स सुखराज था), १२६३ 
१३६५, १३८३ ( सुस्सक की मृत्यु के वाद सिहदेव के राजा होते ही यह 
नगरों मे प्रवेश करने के ल्यि आया), १३९५ ( भिधरुसनिकाः ), १३९७, 
१४३८, १४३९, १४४५ ( डामरों ने इसका नाम 'हिमराज' रक्खा ), १४४६, 
१४६३ ( इसने भानवता के जओौचित्य का परित्याग करके राजा सुस्सट के कटे 
मुण्ड को राजयपुरी भेजा), १४८८ ( यह्‌ विजयेदवर में डामरों को संघटित कर 
आक्रमण के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा), १४८९, १४९६, १५१३ ( यह 
सुज्जि का आक्रमण होते ही शूरपुर भाग आया), १५१७, १५२१ ( इसने 
सिहदेव के साथ युद्ध मे अपनी पराजय को मान लिया ), १५२२ (भक्षवे बले), 
१५२५ ( देशान्तरोन्मुखो भिध्षुराषाटे ), १५८७ ( यह्‌ कोष्ठकादि के वुलाने 
पर पुनः कादमीर खौटा ), १६५१ ( ज्येष्ठपालने सुञ्जिको इसके पक्षम 


मिलाया ), १६५२, १६१५४, १६६२ ( यह विषर!टा आय। ), १६६८, 
१६७० ( सुज्जि इससे मिख्ने के लिए जालन्धर आया), १६७४ 
( वंशाख मास में सेनापति उदय ने इससे युद्ध आरम्भ कर दिया ), १६७५, 
१६७८, १६८२ ( इसे मुक्त कराने के उद्देदय से कोष्ठेरवर ओर त्रिल्लक ने 
राजा जय्सिह्‌ का प्रस्ताव मान लिया), १६८७ (कोष्ठेड्वर को मूखंता से 
इसका विनाश निकट आ गया), १६८८ १६९३, १६९५ ( टिक्क ओर 
लक्ष्मक प्रतीहार में हृई मित्रता को देखकर इसने अपना ओर कोष्डेशवर आदि 
का विनाश समीप देखा ), १६९७, १६९९ (देद्धपाल ने कुछ घातकं को 
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इसका वध करने का आदेश दिया ), १७०२ ( खश लोग प्रतीहार के पास 
एकत्र होकर इसका अन्त कर देने की योजना पर विचार करने लगे ), १७०५, 
१७०७, १७१३ ( इसने युद्ध के ल्यि शखर उठाया ), १७१५, १७१७ ( बद्धः 
पायमानोऽत्र सोऽयं भि्ुरिति ), १७१८, १७२२, १७३६ ( भिधुराजोपजी- 
विनाम्‌ ), १७४० ( घ(तकों को युद्ध छेडने के ल्य उत्सुक देखकर भी यह पासा 
खेलकर मन बहला रहा था ) १७५०, १७५२ ( ररोधेकः शरासारेर्गागिको 
भिधुसंधितः ), १७५५, १७५६ ( एक संनिक शृ हाथ मे लेकर इसकी ओर 
दौड़ा ), १७५७ ( इसने आकमण करने वाके संनिक का शूर छीन लिया); 
१७६२ ( भिक्नाचरमृगेन्द्रस्य मज्जतः शरपजञ्जरान्‌ ), १७६४ ( यह्‌ आहत 
होकर भूमि पर गिर पडा }, १७९७ ( महाकुलीनः सहितो हतो भिध्षुरशोभत । 
वजावभुग्नः शिखरी पुष्पितेरिव पादपः), १७६८ ( राजा जयसिंह मृत 
भिक्षाचर के समक्ष मान या अपमान का कोई भी पद नहीं प्राप्त करसकाथा )} 
१७७३ ( इसके मर जाने पर भी खशों ने इस पर प्रहार किया), १७७५ 
( लौकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तीस वषं नौ मास की 
अवस्था मे इसकी म॒त्यु हुई ), १७८३ ( इसके मुण्ड को देखकर राजा जयसिंह 
ने इसके उच्च भाव तथा ओदायं का स्मरण किया), १७९४ (जिस दिन 
इसको मृत्यु हई उसी दिन अन्य शत्रुओं ने राजधानी में अत्यन्त दुःखद स्थिति 
उत्पन्च कर दी ), १८३४ ( राजधानी लौटने पर जब जयसिंह से संनिकों ने 
भिक्षाचर का मुण्ड दिखाकर पुरस्कार मांगा तव उसने उन सेनिकों की भत्संना 
करते हुये उस मुण्ड का अग्नि-संस्कार कराया), १८५४, १८५६, १८५७) 
१९०५, २१५८ ( इसने सुज्जि पर अनेक आक्षेप क्रिये थे ), २२९७, २५०२ 
(भिश्चुमेल्लाजुनस्त्वासीदेक एव च्रयस्त्वमी), २६२६, २८५७, २९७८, ३००५ 
२३११४, ३३२५, ३३४०, २४४६, २३४४७ | 

भिष्ठु, बौद भिश्चुों के व्यि प्रयुक्त हुआ है: १.१८४, १८६; ३.९, 
१२। 

भिष्ठुकीपारक, एक स्थान का नाम है ( ६.१९१ )। 

भिञज्ञ- "राजा भिज्जरे यत्सोऽभिमानी पितामहः', ( ८.११९० ) । 

भिन्ना, राजा मेघवाहन की पत्ती का नाम है ( ३.४६४ ) 

भिश्चा, एक वेद्या का नाम है जो विरहभुजङ्धी के नाम से विख्यात ओौर 
गुण नामक एक शुद्र भिश्रुक के साथ रहती थी ( ७.१६३७ } : 

भीम, एक पाण्डव का नाम है ( ५४.५२१; ८.२९११ ) । 

भीमकेशवब; एक देवता का नाम है ( ६.१७८; ७.१०८० ) । 

भीमगुप्र, दिहारानी के पौत्रका नामहै जिसे उसने नन्दगुप्त कै बाद 








भीमतिका ] ( १२० ) | भुजंग 


राजा बनाया ( ६.३१२ ) । ६.३२६, ३३० ( इसे बन्दी वनाया गया } ३३२ 
( इसे कठोर यंत्रणाथे दी गई ) । ८.३४३८ । 

ओीमततिका,) एक प्रामका नाम है (७.६) 

जीमनायक, एक उक्कृष्ट पटहवादक का नाम है जिसे प्रसन्न हो कर हष 
ने एक हाथी ओर दायिनी दी ( ७.१११६ ) 

भीमशाहि, रानी दिहा के नानाका नाम है ( ६.१७८ )। ७.१०८१ । 

भीमसेनः पूर्व देश के एक राजा का नाम है ( ४.५१९ ) । जव राजा 
जयापीड वेश बदल कर इसके दगं मे आया तव इसने उसे वसे ही बन्दी बना 
लिया जंसे अजगर-रूपी नहुष ने पूर्वकाल मे भीम ( पाण्डव ) को बन्दी वना 
लिया था ( ४.५२१ ) । 

भीमस्वासी; एक गणेश का नाम है ( ३.३५२ ) 

ओीमाक्रर, इन्द्राकर के पिताका नाम है (८.१८१८ )। 

ओमादेव, एक व्यक्ति का नाम है जिसके घर हषं को पहुंचाने के सम्बन्ध 
में प्रयाग ने परामडं किया था (७.१६२६ ) । यह उच्च के पक्षपाति्यों 
में से था ( ७.१६२७ ) । यह एक प्रसुख डामर था जो राजा उच्चर के व्यव- 
हार से क्रुद्ध हो गया ( ८.२१ )। यह्‌ जनकचन्द्र के दलसे युद्ध करनेल्गा 
(५८.२८ ) । युद्ध में इसके एक अनुचर, काल्पाश के पत्र अर्जुन, ने जनक- 
चन्द्र का अंग छिन्न-भिन्न कर दिय! ( ८.२९ ) । यह्‌ जनकचन्द्र का वध करने 
के ल्यि हाथमे तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा (८.३१ )। जनकचन्द्र का 
वध तथा गग्ग ओर सड को आहत करके यह उस स्थान से भाग गया 
( ८.३७ ) । ““राज। उच्चर इसकी दो कल्याणकारी शिक्षाओं को सदा स्मरण 
रखता था । एक शिक्षा के अनुसार वह॒ रोककत्याण कै निमित्त सवेर ही 
महल से निकल पड़ता ओर संध्या समय सूर्यास्त तक राज्य कौ स्थिति का 
निरीक्षण करता रहता था । दूस शिक्षा के अनुसार वह्‌, यदि अधंरात्रि के 
समय भी शश्र की किसी केयंवाही के सम्बन्ध मे सुनता तो, तत्काल उसका 
दमन करने के लिये चल पडता था ।* ( ८.४५-४७ ) । इसने दरदो के साथ 
मि कर कुचक्र आरम्भ किया ( ५८.२०९ ) । 

भीमादेवी, एक स्थान का नाम है जर्हा सन्धिमति ने अनेक मट-मन्दिरों 
का निर्माण कराया ( २.१३१५ ) । 

भुःखार = तुःवार ( देखिये वस्था ) | 
| 1 एक सामन्त का नाम है जो राजा संग्रामराज को तंग करने लगा 

७.९१ । । 


स्र | ( १२१ ) [ भूतिकलश 


भृष्ट; जल्द के छोटे भ्राता जीर राजा जयसिंह कै एक मंत्री का नाम है 
{ ८.२४२९ ) । । 

मृ्पुर, एक नगर का नाम है जिसे जल्ट्‌ के छोठे भाई, शुद्र, ने वसाया था 
{ ७.२४३१ ) । 

भृष्रराष्ू, एक स्थान का नाम ८८411 

स्टेश्वर, एक शिव का नाम है जिसे शु ने स्थापित किया (८.२४३२ ) 1 

मुख्य, पाल्की-वाहक कुय्य के पुत्र का नाम है ( ६.१६४ )। यह सदा- 
च[री पुरुष था ( ६.२९६ ) । दिहा ने इसे विष देकर मरवा डरा (६.३२२) । 
दिहा ने इसके स्थान पर वेलावित्त देवकलश की नियुक्ति कर दी ( ६.३२४ ) । 

सुवनचन्द्र) त्रिगतं राज पृथिवीचन्द्र के पुत्र का नाम है ( ६.१४५ ) । 

मुप्रनमती, नीलपुर के राजा कीतिराज कौ पुत्री कानाम है जिससे राजा 
कलश का व्रिवाह्‌ हुआ ( ७.५८२ ) । राजपुत्र हप के सम्बन्ध में राजा कश 
से जो शतं निश्चित हुई उसकी यह मध्यस्थ बनी ( ७.६८० ) । 

ुबनराजः विग्रहराज के पौत्र एवं क्षितिराज के पृत्र कानाम हे जिसने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ( ७.२५२ ) । यह्‌ लोहर का राजा था जिसे 
राजा कलश ने कन्दपदेव कै द्वारा निर्वासित करा दिया ( ७.५८१ ) । इसने 
पुनः लोहर प्रान्त पर अधिकार करने का उद्योग आरम्भ किया (७.९६५) । 

सुवनाभ्युदय, एक महाकाव्य का नाम है जिसकी शङ्क ने रचना की 
{ ४.७०५ ) । 

भू = परथिवी : १.५८ । 

भृश्चीरवाटिका, एक प्राम का नाम है जहां गोपादित्य ने शुनभक्षक 
को भेजा ( १.३४२ ) । 

भूतबलि, एक प्रकार की बलि का ताम ह ( ३.७ ) । 

भूतभ, शतेश्चर का ही एक दुसरा नाम है ( २.१६९ ) । 

भूतभावन = शिव : २.१५३ । 

भूतभिश्च, एक कायस्थ का नाम है जिसने हपं के साथ विश्वासघात किया 
( ७.१६९५ ) । उच्चल ने इसको अपमानित किया ( ८.९४ ) । यह्‌ भिक्षाचर 
के निकट रहने लगा ( ०८.८६५ ) । देखिये भूतिमिश्च भी । 

मृति; गौरीश्वर के मन्दिर के एक दारपाल का नाम है ( ७.२०७ ) \ 

भूति कलशः राजकलण के साथी, एक अन्य मंत्रीकानामदहै जो परास्त 
होकर अपने पुत्र, राजक, कं साथ शुरमठ भाग गया (७.२६) यह्‌ पुनः 
कादमीर कौर आया ( ७.२९ ) । जब इसने तुद्ध की हत्या का षड्यन्त्र रचना 
आरम्भ करिया तब तुद्ध ने इसे पुनः निर्वासित करा दिया ( ७.३१ ) । 











भूतिसिश्च ¦ ( १२२ ) [ भोगसेन 


भूतिभिग्वः एक कायस्थ का नाम है जिसने, कु इतिहासकाों कं अनुसार, 
द्र भिधुक को इल्लाराज के पास पहुंचाया ( ७.१६९५ ) । देखिये भूतभिश्च । 

भूतेश, हरमूख पव॑त पर स्थित एकं शिवतीर्थं का नाम है ( १.१०७ ) । 
राजा जलके ने नन्दकषेत्र में इनके मन्दिर का निर्माण कराया ( १.१४८ ) । 
९.२४७ । राजा सन्धिमत्ति इनका दर्शन करने कं पश्चात्‌ ही राज्यकार्यं 
आरभ करता था ( २.१२३ ) । ५.४६, ५२। देखिये भूतेश्वर भी । 

मूतेश्वर = शिव : १,३४७; २.१६९; ४,१८९; ५.४०, ४८, ५५; 
७.१०६}; ०८.११०, २७५६, ३३५६ । 

भृपादिव्य = गोपादित्य ( ८.३४१९ ) । 

भूपाल; सोमपा के पुत्र का नाम है (८२२१५) इसका राजा 
जर्यासिह्‌ की पत्री, मेनिला, से विवाह हआ ( ८.३३९४ ) । 

भभट--इसने शम्भुवर्धन को वन्दी वनाकर चक्रवर्मा के सम्मुख उपस्थित 
क्या ( ५.३४८ ) । मंत्रि पर्वगुप्र ने राजा वनने के उद्योग मे इससे मित्रता 
कौ ( ५.४२२ ) 1 इसने शर्व॑ट आदि मंतिथों से सन्धि कर ली ( ५.४२ ) । 
यह्‌ मन्त्री हञा ( ६.११५ ) । परवंगुप्त ने इसके साथ अपनी एक कन्या का 
विवाह किय। था ( ६.२११ ) । 

भजं = भोजपत्र, जिसका लिखने के ल्य कागज के रूप मे प्रयोग होता 
या ( ७.५०८; ८.१०० ) । 

भेड, एक पर्वत का नाम है ( १.३५ )। 

भेडर, मटवराज्व के अन्तरगत एक अग्रहार का नाम है जिसे बाल।दित्य ने 
ब्राह्या को दान किया ( ३.४८१ ) । 

भेरव, एक शिव का नाम है : ५.५५, ५८; ७.१६०, २७९ । 

भोगदेव, एक चाण्डाल का नाम है जिसने राजा सुस्सल पर कटार से 
प्रहार करिया ( ५८.५२६ ) । राजा सुस्सर के संनिकों ने इसका वध कर दिया 
( ८.५२९ ) । 

भोगसेन, एक विपन्न व्यक्ति का नाम है जिसे प्रसन्न होकर उच्चल ने 
अपने समीप रहने का अधिकारी बना दिया ( ८.१८१ ) । राजा सोमपारुने 
इस विद्रोही को अपने द्वाराधीण के पदसे हटा दिया (८.२९३ )। सहने 
इसको धिवकारा ( ०५.२९८ ) । इसने सुस्सर पर भेद नीति के प्रयोग कै 
सम्बन्ध मे कुछ गुप्र वाते वताने की इच्छा करते हये कहा कि सड कौ बात भी 
टालने योग्य नहीं है ( ८,३०० ) । जब टृ ने राजा उच्चर पर तलवार से 
व।र्‌ किया तो यह्‌ भी वहां उपस्थित था ( ८.३२० ) । ८.३२१ । जब उच्चर 
का वध हो जाने पर उसका शूरट नामक सेवकं शन्रुओं पर ज्ञपटा तब इसने 


र 








१. मोज ] ( १२३ ) [ २. भोज 


उसे वाहर फक दिया ( ८.३३२ ) । इसने अपने भ्राता को मृत्यु का समाचार 
सूना ( ८.३५२ ) । यह्‌ अपने कुछ साथियों को केकर सुस्सक के पास आया 
( ८.३९३ ) । इसकी पत्नी, मल्ला, को राजा सल्हण ने चुपके से इसके साथ 
रहने की अनुमति दे दी थी ( ८.४४५ ) । 

९. भोज, राजा हषं के पुत्रका नामटै जिसि वंश-रक्षा की दच्टि से 
मंत्रियों ने लोहर दगं में भेजदेने का परामशं दिया (७.१४५२ ) । “जव 
सुस्सल कलणपुर को भस्म करने ही वाखा था तो यह्‌ उससे युद्ध के च्यि नगर 
से बाहर आया । इसका दूसरा नाम वुप्पा था ( ७.१५२५ ) 1" इससे परास्त 
होकर सुस्सल रणभूमि से भाग गया ( ७ १५३७ ) । सुस्सक को परास्त करके 
यह शिविर में वापस आया (७.१५३८ ) । राजधानी से अग्नि की रपट 
निकटती देख इसे अपने पिता की पराजय तथा राज्यके हाथसे निकर जाने 
का विश्वास हो गया ( ७.१५६६ ) । यह लोहर प्रान्त की ओर चल पड़ा 
( ७.१५६८ ) । इसके चले जाने के वाद इसके ल्यि व्यग्र हषं ने चम्पक को 
इसका पता लगाने के ल्यि जाने की आज्ञा दी (७.१५८७ ) । यह्‌ हस्तिकणं 
पहुंचा ( ७.१६५० ) । इसकी मृत्यु का समाचार सुनकर उच्चल को शान्ति 
मिली ( ७.१६५९ ) । गुण नामक भिध्रुक ते प्रयाग को इसको यृत्यु का समा- 
चार दिया ( ७.१६७० ) । इसकी पत्नी, विभवमती, ने इसकी मृत्यु के बाद 
इसका एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भिक्षाचर र्खा गया (८.१६,१७) । 


जयराज ओर यशोराज भी इसी के पुत्र थे ( ८.१५१२ ) 1 


२. भोज, सतल्हण के पुत्र कानाम है ( ८.२४८९ ) । ८.२५३५, २५७६; 
२५८२ ( साल्हणिम्‌ ), २६०१ ( साल्टणि भोजम्‌ ), २६७० ( साल्हणिः }, 
२६८२, २६८३ ( साल्टणि ). २६९३, २७०२, २७०३, २७१८ ( यह्‌ एक 
राजा के समान कार्यं करने लगा ), २७२७, २७६५ ( इसके पास अनेक देशों 
के सामन्त एकत्र हुये ), २७६८ ( साल्हणिः ), २७६९ ( राजवदन इससे 
भिका ), २७७४ ( इसकी बात सुन कर राजवदन आने वाली सेना की उपेक्षा 
करते हये दरदराज की ओर जा मिला ), २७८१ ( विडसीह्‌ ने इसका समादर 
करके सेना को युद्ध के लियि भेजा ), २७८३ ( साल्हणिः ), २८५४ (साल्हणिः) 
२८६९, २८७४ ( साल्हणिम्‌ ), २८९२ ( इसने पलायन किया ), २८९४ 
( धन्य अ।दि को इसके रोटने का विश्वास था ), २८९५ ( इसे वापस लाने के 
लिये अलङ्कारचक्र स्वयं गया ), २९०६ ( इसके आगमन का समाचार जाने 
विनाटही राजवदन ने उदय तथा धन्य से सन्धि करली), २९०८, २९१६ 
( राजवदन इसे पुनः उकसाने लगा ), २९२३, २९३० (इसे राजा जयसिंह 





३. भोज ] ( १२४ ) [ ५. भोज 


पकड़ने के ल्य प्रयत्नशीरु था), २९३२, २९३६ ( साल्हणिः ), २९३९; 
२९४३ ( यह्‌ भाग गया ), २९४५, २९४६ ( इसने अलङ्कारचक्र . के साथ 
अमंगलकारी युद्ध छेड़ दिया ). २९४७ ( युद्ध मे इसके सामथ्यं ने इसका साथ 
नहीं दिया ), २९४९ ( यह्‌ भाग कर अपने देण आया जौर वहां अलङ्का रचक्र 
के पुत्रोंसे सन्धिकरने का प्रयास करने लगा), २९५३, २९५९, २९६४ 
( राजा जयसिंह ने बलहर से इसका साथ छोड देने के क्ि कहा ), २९७३ 
(ज्यसिह ने धन्य के पास संदेश भेजा कि यह नाग के बदले भोज को उसे दे देने 
को प्रस्तुत है ), २९७९ ( राजा जयसिंह इसे विना शतं ही सौपने कै ल्यि 
प्रस्तुत हो गया ), २९८१, २९८४, २९८८ ( इसके बदछेमे नाग को लेकर 
घन्य बलहर के पास आया ), २९८९ ( बलहर ने इसे देने के पहले नाग को 
मागा ), २९९४, ३००१ (इते नाग के वध की वात का पता नहींल्गा), 
३०१२, ३०१५ ( इसे अन्तरंग लोगों पर भी विश्वास नहीं रहा ओर बाहर 
निकलने पर राजा जयसिंह का भय था ), ३०२९, ३०४७, ३०५३, ३०५५, 
२३०५७ ( छत्रिम सरलता दिखाते हुये इसने राजा ज्थसिह से संधि करने की 
उत्सुकता प्रगट की ), ३०५९, ३०६० (दूत ने जाकर राजा जयसिहं को 
रतक्ा मन्तव्य बताया ), ३०८२३ ( साल्टणिः ), ३०८८ ( इसकी सेना में 
सहस्रं खश सम्मिलित हये ), ३०८९ ( सल्हणसूनु ), ३१११, ३११२, ३११३ 
( त्रिल्लक ने अपने पुत्र को इसके पास भेजा ), ३११६ ( साल्हणेवंले ), ३११७ 
२९२२ ( बलहर आदि इसे इसके निश्चय से विरत नहीं कर सके), ३१२५ 
८ यह वन्य ओर रिल्टण के पास पहुंचा ), ३१३४ ( इसने वल्हर की सेना को 
आगे वदने से रोका ), ३१३६, ३१४७ ( साल्हणिः ), ३१५४, ३१६६ ( अच्छ. 
पूवं तं द्वा श्रीखण्डोल्लिखितालक्म्‌ । कुङ्कु माटेपिनं चते भोजोऽयमिति 
मेनिरे ), ३१७९ ( लौकिक वषं ४२२१ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तंतीस 
वर्षीय इस युवक को र।जा जयसिंह ने अपने वश में कर लिया), ३२२१ 
( इसने राजा जयसिंह की प्रशस्ति की ), ३२४१ ( राजा जयसिंह इसे रइदिवी 
क महर मे ले गथा ), ३२४४, ३२४५, ३२४६, ३२५४, ३३२५ । 

३. भोज, कटशदेव के पूत का नाम दै जिसे साथ लेकर भीमादेव दरदराज 
जगह की सहायता के लिय जाया ( ०८.२०९ ) 1 यह अपनी भूमि पर दौ 
जाया ( ८.२१२ ) ¡ इसे बन्दी बना लिया गया ( ८.२१३ ) । 

४. भोजः, एक राजा का नाम्‌ ठे जिसने थक्कियवंशी एक राजकुमार का 
राज्ध छीन छया था, परन्तु शङ्कुरवर्मा ने उसे पुनः लोटा दिया (१५.१५१) 

५. मोज, मा्वाधिपति का श्वर ते | 
बनवाया ( ७. । ९० ) । इसने पाप (प 

शुदन तीथं के पवित्र जल से मुखमाजंन एवं 





भोजक | ( १२५ ) [ मडव 


स्नान करने की प्रतिज्ञा कर रक्खी थी (७.१९१ ) । भोज नर्द", 
( ७.२५९ ) 1 

भोजक, टिक्क के एक सम्बन्धी का नाम है ( ८.१५१२ ) । 

भौ, एक देश के निवासियों का नाम है : १,३१२; ४५.१६८ । 

भौम, एक असुर का नाम है ( ३.५४ )। 


म 

मगध, एक देण का नाम है ( ४.२५९; ८.२९११ ) । 

मग पेन्द्र = जरासन्ध, जिसका भीम (पाण्डव) ने वध किया था 
(८.२९११ ) । | 

मचा, एक नक्षत्र का नाम है ( १.५६ ) | 

महभ, नौनगर के एक डामर का नाम है जिसे साध लेकर पुथ्वीहुर कादमीर 
के सेनापति को पराजित करने के च्य विजयक्षेत्र गया ( ८.९६९ ) । यह्‌ एक 
कापालिक की ति विजयक्षेत्र कै अग्निकाण्ड के स्थान पर आया ओौर मृतकों 
की विपुर धनराशि पाकर अत्यन्त प्रसन्न हा ( ८.९९५ ) 

मद्कः (मङ्खक); अलङ्कार के भ्राता, एक कवि, का नाम है : संधिविग्रहि- 
को मह्भुकाख्योऽलंकारसोदरः", ( ८.३३५४ ) । 

मद्धना; तुङ्ग को दुसरी पत्नी का नाम दै ( ७.१०५ ) । 

सङ्कल, एक व्यक्ति का नाम है जिसके घर पर राजदूत होकर राजपुरी 
जाने के पूर्वे शुम मुहूतं कौ प्रतीक्षा मे धम्मट र्का था ( ७.१०१८ }) । 

मङ्कलराज; किसी अन्य वेशके राजाकानाम दहै जिसका पुत्र, तिल्ह्‌, 
गगं चन्द्र ओर सुस्सल के युद्ध मे मारा गया ( ८.५१० )। 

मञ्जरिकादेवी, वजादित्य की रानीकानाम है । इसकी मृत्यु के वाद 
इसका पुत्र पृथिव्यापीड कादमीर का राजा हुआ ओर उसने केवल ४ वषं एक 
मास तक राज्य किया ( ४.३९९ }) । 

मठ, रहने के स्थान (सराय) का नाम है: १.१७०, १९५, ३३५; 
२.१३५; ३.८, ४६०, ४७६ ( ब्रह्ममठ ); ४.५१२, ६९६; ५.३८, २४४, 
२४१५ ; ६.८७) ठ८८; ९९; १०४, २३००, २०४) २०५, २३०८; ७.१२०, १४२, 
१४९, १८०, १८२, १८३, २१४, ६०८, ९६१, १६७८}; ८.२४३, २४६, 
२४७, ६७३, २४०१, २४०८, २४१९, २४९०, २४२१, २४२२, २४२३, 
२४२६, २४३१, २४३३, २४३४, २४३९, २४४२, २४४७, ३३१६, ३३५०. 
३२३५४, ३३५४, २३५६, ३२५९ । 

मडव, एक राज्य का नाम है जहां तुञ्जीन के प्रभाव से तत्का बोये गये 








मणिधर | ( १२६ ) [ मदनादिस्यः 


वीज से फक निक अया (२.१५) । ३.४८१; ५.८४, ३०३, ४४७; 
७.१२०७, १२२८, १२२९, १२४०, १३१७. १३२०; ८.४१, ७२३, ७५६१, 
७५२, ९६८, १००३, १०३९, १०५७, १०७७, १११६. ११४०, १५३९; 
२०६०. २०७६, २४३२ ( मडवमग्राम ), २४९९, २७३६ । 

मणिधर, दरशेंके राजाकानामदहै जो गग से मिलने आया (८.६१४) । 

मणिपुर, एक स्थान का नाम है जहाँ एक नागकन्या ने मृत अर्जुन को 
पुनरज्जीवित कर दिया था ( २.९४) 

मण्डलम्‌, राजतरङ्गिणी में प्रायः सर्वत्र कादमीर के व्यि प्रयुक्त हुआ 
१४२ 

मण्डलेश्वर, (चन्द्रराज) हषं के मण्डलेडवर का नाम है जो उच्चर से युद्ध 
करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ । यद्यपि उच्चर इसे मारना नहीं चाहता था 
तथापि जनकचन्द्र आदि डामरोंने इसकी हत्या कर दी (७.१३७२३-१२३७५) । 
इसको स्वामिभक्ति की प्रशंसा ( ७.१३७६-१३७९ ) । इसको माता का नाम 
गज्जा था जो इसकी मृत्यु के वाद चिता में जककर मर गई ( ७.१३८० }) । 

सतङ्ख, परम कृपण सिन्धु के पुत्रकानामदहै जिसे राजा तसग्रामराज ने 
कोशबढृद्धि कं कार्थं पर नियुक्त किया (७.११० )। 

सथुरा; एक नगर कानामदहै : १.५९; ४.५१३ ( यहां के राजाका नाम 
प्रमोद था )। 

मदन; राजा अनन्तदेव ओर उनके पुत्र कलश मे वैर उत्पन्न करनेवाले 
एक व्यक्ति का नाम है (७.३०२, ५६७) । यह कम्पनाधिपति वना (७.५७९) । 
इसने हषं के अधीन भी कायं किथा ( ७.८८७, ९२३ ) । इसने कहीं से पर्माण्डि 
की पत्नी चन्दला का एक चित्र प्राप्त कर लिया ओर उक्षका प्रतीहार बनकर 
हष से धनादि लेने लगा ( ७.११२५ ) । इसके कथप्रसद्ख से धृतं विशं कौ 
निलज्जता का आभास भिलता है ( ७.११२७ ) 1 राजा हषं ने इसे किसी 
समथ सेनापति बनाया था परन्तु इसने हषं की आलोचना आरम्भं कौ 
( ७.१२०५ ) । रानी सूर्थमती का शाप इस पर रगा ( ७.१२११ ) । 

मदनपाल, सहजपाल के भ्राता ओर संग्रामपालकं चाचाका नाम जो 
संप्रामपार का राज्य छीनने का प्रयास करने लगा ( ७.५३४ ) । इसने काला- 
न्तर में पूनः राजपृरी कं राजा पर आक्रमण किया ( ७.५७४ ) । वप्पट ने इसे 
परास्त करकं बन्दी वना लिया ( ७.५७५ ) । 

मदनराज, सिद्धराज कं पुत्र कानाम है ( ७.२६३)। 

मदनादित्यः सूय्या के एक वंशज का नाम है ( ६.१३३ ) । 


१. 








मद्रमण्डल | ( १२७ )  [ मन्दुराचक्रवर्ती 


मद्रमण्डल, एक देश का नाम है जहाँ कं लोगों मे विधाता ने मानो त्याग 
को भावनाकी धषटिही नहींकी ( ८.१५३१)। 

१. मधु, एक प्राचीन असुर का नामटहै जिसका विष्णुने वध किया 
था ( १.२६२ )। 

२. मधु, कुमारिय के पितामह का नाम है (८.१७५१ ) । 

मधघुभद्रः एक दरद सेनापत्ति (? ) कानामदहै (.र्दट )। 

मधुमती, एक नदी का नाम है: १.३७; ७.११७९.,११९४; ८.२४९२, 
२५०९, २७०९) २८८३ । 

मधुमास = वसन्त ऋतु : ८.२८८६ । 

१. मधुरा) अरवसेना के सेनापति का नाम है जिसने विजयमल्ल तथा 
उत्कषं के आपसी ज्षगड़े मे मध्यस्थता की ( ७.७६६ ) । 

२. सधुरावट्, धन्य के पुत्र का नाम है जिसकी धन्य की मृत्यु के पर्चात 
राजा जयसिह्‌ ने धन्यके ही स्थान पर नियुक्ति को (८.३२३२७ ) । 

मधुसूदन = श्रीकृष्ण : १.७१; ३.२६३ (मातृगुप्त ने इनके मंदिर की 
स्थापना की )। 

मध्यदेश एक देश का नाम है ( ६.३०० ) । 

मध्यमट) एक मठ कानाम है जहाँ ब्राह्मण निवास करते थे (१.२००) । 

मनीमुष;, एक स्थान का नाम हे : ८.१०११, ११३३ । 

मनु; आदिपुरुष का नाम है (४.६४१)1 मनौरिव मनस्विनः", 
( ८.१६० ) । 

मलजेश्वर, प्रृथ्वीहर डामर के भ्राता कानाम है (८.१०६० )। इसने 
भिभ्रु का साथ छोड़ दिया ( ८.१५२१ ) । ८.१५२४, १५९४ (पृश्वीहरानुजः), 
१९८८, २०८१ ( इसका वध ) । 

१. सनोरथः, राज। जयापीड के यहं रह्नेवाछे एक कवि का नाम है 
( ४.४९७ ) । दैखिथे अगला शब्द भी । 

२. मनोरथः राजा ललितापीड के एक मन्त्री का( नाम है जिसने राजा को 
कुमागं पर चरते देखकर राज्यकायं में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया (४.६७१ )। 

३. मनोरथः गुण नामक भि्चुक के एक विदवस्त ब्राह्मण मि का नाम 
है ( ७.१६९१ ) । 

मन्दर, एक पवत ( मन्दराचक ) का नाम: ७.१४२३; ८.२७४४, 
२८२२९ । । 
मन्दाग्नि, एक रोग का नाम है ( ७.११४ ) । 
मन्दुरा चक्रवती, राजा सुस्सल के एक घोडे का नाम है : ८.१२८५ । 














सन्देह | ( १२८ ) [ मरिच 


मन्देह, एक राक्षस का नाम है ( ४.५३ ) । 

६. मम्म-- मात्ृगप्त ने मधुसूदन के मन्दिर की सेवा-पूजा के च्य जो ग्राम 
द्यि ये उन्हें इसने अपने मन्दिर के ल्यिले लिया ( ३.२६३)1। यह राजा 
चिप्पट जयापीड का मामा था ( ४.६७९ ) । इसने मम्लस्वानी कौ स्थापना की 
( ४.६९८-६९९ ) । अजितापीड की मृत्यु के व(द अन्य भ्राताओं के साथ 
यह्‌ २६ वषं तक शासन करता रहा ( ४.७०४ } । उत्पल के साथ इसके युद्ध 
मे इसके पत्र यशोवर्मा ने अतुल पराक्रम प्रगट किया (५४.७०६ ) । इसने 
अजितापीड को राज्यच्युत करके द्वितीय संग्रामपीड के पत्र अनङ्खपीड को राजा 
वनाया ( ४.७०७ ) । इसके उत्कषं को देखकर इसके भ्राता, उत्पक, का पुत्र 
सुखवर्मां इससे ईर्ष्या करने रगा ( ४.७०८ }) । 

२. सम्म, एक अन्धगायक का नाम है जिसे व्योमशिव ने अपने पास रख 
चय ( ७.२९९ ) । 

मम्मक, राजा सुस्सल के किसी प्रमुख मन्त्री के एक भृत्य कानामहै 
जिसका तिककसिह ने वध कर दिया ( ८.७८३ ) । 

मम्मनिका; राजा कलश की सात रानियोंमेंसेएकका नाम है जो अन्य 
रानियों के साथ कलश की मृत्यु के वाद सती हो गई ( ७.७२४ ) । 

मम्मस्वामी, एक देवता का नाम है ( ५४.६९९ ) | 

१. सम्मा, एक स्री का नाम है जिसके गर्भ से बप्पिय द्वारा उत्पन्न पुत्र 
सग्रामपीड ( प्रथम) केवल सात दिन कं ल्यि कादमीर का राजा हआ 
( £, ४००9 ) | 

२. मम्मा; एक वेद्या का नाम है, जिसके गभं से उत्पन्न कन्दर्पसिह्‌ के 
पुत्र का नाम विचितवरसिह था ( ७.,१०४ ) । 

मम्मेश्वर, एक शिव का नाम है : ८.३३६० । 

मयम्ाम, एक स्थान कानाम हि : ७.१२६; ८.७२९ । 

सुष्ट. एक प्राम का नाम है जिसे मेघवाहन ने बसाया ( ३.८ ) । 

मस्य, एक ब्राह्मण का नामदहै जिसे रानी सूयंमती नेदूतके रूपमे 
केश के पास भेजा ( ७.३७३ ) । 

मय्यामत्तक, एक शखधारी का नाम है जिसे राजा हषं ने अपनी विधवा 
माता का प्रेमी सम कर मरव। डाला ( ८.२७३ ) । 

सय्यामन्तक) चन्द्राकर कै पृत्र कानाम है जिसका संग्रामराज के समय 
कुं अवधि के ल्यि कादमीर में अच्छा प्रभाव रहा । ( ७.३२ ) 1 

मरिच; भोगसेन के पक्ष कै एक योद्धा का नाम है जिसे सुस्सरु की आज्ञा 
से सूखी पर चढ़ा दिया गया ( =.३९९ } । 





९. मल्ल ] ( १२६ ) [ मलह्लकोष्ट 


१. मल्ल, गंग के पुत्र, एक राजसेवक का नाम है जिसे राजा कलश ने 
पुरस्कृत किया ( ७.५१७ ) । इसे कलश ने नगरपति बना दिया । (७.५८३) । 
कु दिनके वाद इसे राजा ने द्वारपति वना दिया ( ७.५८४ ) । उरशानगर 
में प्रवेण के समय इसकी वीरता संसार में प्रसिद्ध हो गई ( ७.५८५ ) । इसने 
द्वारपति कं पदको त्याग दिया ( ७.५९५ ) । ्क्रचोर को लोगों ने इतना 
माराकि उसकी मृत्यु हो गई; इससे इसका हदय अत्यन्त खिन्न हुञा 
( ७.६०२ ) । इसने उच्चर ओर सुस्सर नामक दो पत्रों कोलेकर दरदों पर 
भीषण आक्रमण किया (७.११८२) । श्रतापस्तु दिशः प्रायान्मल्क राजतनूजयोः, 
( ७.१२०१ ) । मल्लमुनुः', ( ७.१२४६ )। 'मल्लसूनोः', ( ७.१२५९ ) । 
यह गृद्ध का पुत्र था ( ७.१३८६ ) । इसकं उच्च तथा सुस्सरु नामक दो पत्र 
हये ( ७.१२८७ ) । राजा हष इसकं कुल पर विशेष कुपित था अतः उसने 
इसके कुर मे उत्पन्न एवं रानी श्रीटेखा के भतीजे कं पुत्र व्यमङ्खल को हत्या 
करादी (७.१४६७ ) । इसके साले की कन्या व्यडमङ्खल की पत्नीथी 
( ७.१.४६८ ) । “मल्क परमदाम्मिकः', ( ७.१४६९ ) । इसका वघ करने की 
टष्टिसे हर्पने जब इसके महल को धेर लिया तन यह्‌ भी राजमहकसे 
बाहर आया { ७.१४७१ ) । इसने अपनी दुसरी पत्नी से उत्पन्न सल्हण आदि 
अनेक पुत्रों को राजा हषं के पासं जमानतके रूपमे रख दिया ओर शान्ति- 
पूवक अपने घर पर रहने लगा {७.१४७२३ ) 1 हषं ने इसका वध करकं 
निदयतापु†क इसकी पीठ पर घोडा दौडाया (७.१४८४-१४८१५ ) । इसकी 
पत्नी इसकी मृत्यु कं बाद सती हो गई ( ७.१४८६ ) । “मल्लात्मजन्मनोः', 
( ७.१४९७ ) । (मल्कात्मजः', ( ७.१५३९ ) । “मस्लसूनु" ( ७.१५४४ ) । 
एक अद्मूद अपने को इसका रामल नामक पुत्र बताया करता था ( ८.२१६ )। 
दवेता नामक रानी से इसने सल्टण आदि पुत्र उत्पन्न कयि थे ( ८.३७३ ) । 
८.४७७, ११४१, ३२२३ ( मल्लान्वये ), ३४४२, ३४४५ । 

२. मल्ल, वट डामर के पुत्र कानाम है जिसे सृुस्सलने खेरी का सेना- 
पति नियुक्त किया ( ८.९६० ) । पुथ्वीहर ने इसे बरपुर मे पराजित किया 
( ८.९६७ ) । इसकी त्यु ( ८.१४१६ ) । 

३. मह्न ( चाचरि ); राजा हषं के एक योद्धा कोनामदहै जो सुस्सल्से 
युद्ध करता हुआ स्वगंवासी हु ( ७.१५०१ ) । 

मल्लक, कोष्डेश्चर के अनुत्तर, एक ब्राह्मण, का नाम है जिसने कोष्टेश्वर 
के घातको पर प्रहार किया ( ८.२३१९, २३२४ )। 

मल्लक ट, कणंकोष्ठ के पुत्र, एक विद्रोही का नाम है जिसे राजा सुस्सल 
ते वभ्दौ वना किया ( ८.५१७ ) । राजा ने इसे कारागार से मुक्त कर दिया 
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सल्लकोष्ट | ( ९१३० ) [ मह्लकोष् 


( ८.५८८ ) 1 राजा सुस्सल ने इसकी पदोन्नति कर दी (८.६०६) । गर्ग को 
इसके साथ स्पर्धां ओर अपमान सहन करना पड़ा था (८.६०२) । इसने गज्जक 
का वध कर दिया ( ८.६४१ ) । राजा सुस्सल ने इसके वड़े भाई, अजुन 
( कोष्ठ ), को कंद कर लिया ( ८ ६४२ ) । यह्‌ बन्दीगरृह॒ से निकर कर 
लोहर भाग गया ( ८.६४५ ) । लोहर प्रान्त में शक्ति अजित करके यह्‌ राजा 
सुस्सर के साथ छेड-छाड करने रगा ( ८.६६७ ) । विशेष प्रयास करके राजा 
सुस्सल इसके प्रताप को कुछ कम कर सकने में सफल हुजा (८.६८३) । भिक्षा- 
चर को वुलाने के ल्यि इसने संनिकों को विपराटा भेजा ( ८.६९७ ) । इसने 
खोहर आये भिक्षाचर का स्वागत किया ओौर फिर उसे राजसेनापति कौ परास्त 
करने के ल्यि भेजा ( ८.७२५ ) । राजा की सेना के प्रहारसे त्रस्त हौ जाने 
से इसका उत्सह्‌ उत्तरोत्तर क्षीण होने कगा ( ८.७४३ ) । “भिक्षोर्भल्लकोष्ठा- 
ये राप्तैः छृतगतागते.', ( ८ ८३९ ) । जव सुस्सल के राजधानी त्याग देने पर 
भिक्ाचर नगर में प्रविष्ट हुआ तव प्रह उसके पीले-पीचे चरुता हुजा कार्यो के 
सम्बन्ध में उपदेश दे रहा था ( ८.८४९ ) । भिक्षाचर के राजा होने के वाद 
इसमे ओौर प्रथ्वीहर में द्वेष बढ गया आर दोनों राजधानी में अशांति का संचार 
करते लगे ( ८.८७६ ) । अमर्षवश इसने राजा भिक्षाचर तक को त्याग दिया 
( ५८.८७८ ) । इसने ओर जनक ने राज्य का त्याग कर चुके सुस्सल के पास 
इत भेज कर उससे पुनः राज्ग प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ करने का आग्रह 
किया ( ८.८९७ ) । जनक तथा यह्‌ विद्रोही सेना के साथ हुष्कपुर पहुचे 
( ८.९४५ ) । इससे पराजित होकर पृथ्वीहर मडवराज्य से शमाला चला 
जया ( ८.१००३ ) । उल्टण ने राजा सुस्सल से कटा कि यह उसका (सुस्सङ 
का) वध कर देना चाहता हे ( ८.१०४१ ) । इसके आमन्त्रण पर भिक्षाचरः, 
पृथ्वीहुर, आदि शुरपुर के मार्गं से फिर एकत्र हये ( ८,१०५१ ) । इसकी सेना 
ने नगर के भीतर प्रवेश कर के नागरिको से युद्ध आरम्भ किया (८.१०५३) । 
सजा सुस्सल ने अपने प्रज्जि आदि सेनानायकों को इससे युद्ध करने का 
आदेश दिया ( ८.१०५८ ) । इससे युद्ध में प्रञ्जि आहत हो गया (८.१०६०)। 
राजा सुस्सल ने इसे कंद कर किया ( ८.१०६८ ) । इसकी सेना को व्यथित 
करता हुआ सनिकों-सहित राजा सुस्सल वहां आ गया ( ८.११०८ ) । राजा 
सुस्सल ने गगवं शी पचचन्द्र को इसका प्रतिदनद्री वनाया ( ८.११२१ ) । राजा 
धर्सर इससे युद्ध करने के ल्य अमरेश्चर आया ( ८.११२४ ) । राजा सूस्सक 
की अनुपस्थिति मे इसने सदाणिव क पास स्थित सूनी राजधानी मे आग लगवा 
दो ( ८.११२१५ ) । सुस्सल से त्रस्त होकर यह दरद देश चला आया 
( ८,.११३० ) । दहा की हत्या का समाचार सुनकर यह भी दरदपुर के अपने 
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१. मल्ला ] ( १३१ ) [ महापद्य 


वर्‌ चला जाया ( ८.११५३ ) । ८.१२६१, २००६, ३३१५ ( इसकी मृत्यु ) । 

९. मल्ला, भोगसेन की पत्नी का नाम है जिसे राजा सल्हण ने अपने पति 
के पास रहने की गुप्तल्प से अनुमति दे दी थी ( ८.४४५ ) । 

°. मल्ला, काल्ज्जिर के राजा कल्ह की माताका नाम है। इसकी मृत्यु 
हो जाने पर सुस्सर को अत्यन्त दुःख हुआ ( ८.६१८ ) । 

३. मल्ला, खोठन की पत्नी का नाम है जिसकी पुत्र-णोक मे मृत्यु हो गई 
( ८.१९१५ ) । 


मल्लाज् न, राजा सुस्सल के एक पुत्रका नाम है (८.१९३२)। लोऽन 
7ो यह ज्ञात हआ कि यहं पडयन्त्रकारियों से मिल गया है ( ८.१९३५ ) । 
दस काटराज्य कं राजपद पर अभिषिक्तं किया गया है । (८१९४१) । मलिक 
न इत लहर का राजा वनाया (=.१९४६ )। इसके राज्यम दुराचारिथों 
का बोलबाला हजा ( ८.१९६२ ) । इसकी सेना ( ८.१९९५ ) । इसके 
अनुचरोंने संवर्धन का वध कर दिया ( ८.१९६६ )। इसने चित्ररथ से सन्धि 
करी ( ८.१९६८ ) इसने चित्ररथ का कर चुकाया (८.१९७० ) । 
८.१९८०, १९८९ ( लोठन ने इसे कंद कर लिया), १९९४, २००३, २००४, 
२०२२ ( यहं सुज्जिका सामना नहीं कर सका इसल्यि किठेिको त्याग कर 
भाग गया ), २०४५ ( इसके परिवार के लोगों की बहत पहठे ही शीतज्वरं 
से मृत्यु हो गई थी ), २०४७ ( इसने सञ्जपार को अपने पास बुला छया ) 
२०४९, २१९१ ( धन्य इसे छोड कर राजा का प्रेमपात्र बन गया), २२१९ 
( कोष्ठेरवर ने इसके साथ मिख्कर हैराज्य की स्थापना का प्रयासं आरम्भ 
किया ), २२६० ( कोष्ठक ने इसे अग्रणी बनाकर एक पवेतीय दुगं मे अड्डा 
वनाया ), २२७५, २३४१ ( कोष्ठेदवर को मृत्युके समाचारसे यह दुःखी 
हज ), २५०२ ( भिधुमल्लाजु नस्त्वासीदेक एव॒ त्रयस्त्वमी ), ३२५३, 
२३३४० | 

१. मल्दण, राजा दुलभवधनके पृत्र का नामदहै जिसे ज्योतिषियोंने 
अल्पायु बताया था ( ) । 


२. मल्हण, तन्वद्ध के एक पौत्रका नामटहै जिसकी धम्मटके वध के 
वाद स्वयं राजा हष ने रक्षा की ( ७.१०५३ ) : ८.१०८४ 
मल्ह णपुर, एक नगर का नाम दहै जिसे राजा जयापीडने बसाया था 
( ४.४८४ } । 
मल्दणस्वामी, मल्हण द्वारा निमित एक मंदिर का नाम है ( ४४ ) । 
महापद्म, एक विशार सरोवर तथा उसमे निवास करनेवाले नाग का 
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तामह : १.३० ( इस्केनाग का नाम पद्मथा ); ४.५९३; ५.६८, १०४, 
११८; ८.३१२८ । 

महाारत : ७.१९७२८; ८.१०६। । 

महाभाष्य = पतञ्जलिकरत व्याकरणग्रन्थ : १.१७६ ( राजा अभिमन्युने 
इसके अध्ययन को पुनः प्रचारित किया ) ; ४.४८८, ६३६ । 

महारथः; राजा शङ्कुरवर्मा क एक मंत्री का नाम हे (७.८२ ) | 

महावराहः एक देवता का नाम है ( ४.१९७ ) । वराहमुल में इनको मूति 
( ७.१३१० ) । 

महासरित्‌ , कादमीर की एक नदी का नामदहै: ३.३४५; ८.३३९, 
७२३, ७५३, १०९९, ११००, ११५८, ३१३१ । 

महिमा, छोज के पुत्र का नाम है जिसका महो मे राजकमारो की भाँति 
लारुन-पाख्न हुमा था ।( ६.२१२ ) । दिहारानीने इसे राज्यकी सीमासे 
बाहर करने के ल्यि जादमी भेजे ( ६.२१५ )। इसने अपने आश्रममें 
रहनेवाठे जनेक व्यक्तियों को लेकर विद्रोह किया ( ६.२२० ) । इसके पक्ष के 
अनेक लोग ॒दिदहा रानी से मिरु गये (६.२२५ ) । दिहा रानी ने अभिचार 
दारा इसको मरवा दिया ( ६.३२९ ) । 

महीमान, एक उत्सव का नाम है ( ८.२०७२ ) | 

१. महेन्द्र; एक पव॑त का नाम है ( ८.१७० ) 1 

२. महेन्द्र = इन्द्र : ५४.२२२, २२३, २३९; ८.१६५२। 

मही श्वर = सूवं देवता ( ७.७१० ) । 

महोदय, शुरवर्मा के हारपाक का नाम है ( ५.२ )। 

महोदयस्वामी, एक देवता का नाम है ( ५.२८ ) । 

माक्षिकस्वामी, एक देवमन्दिर का नाम है : ( ४.८८; ५.११७१) । 

माघ; एक मासकानाम है ( १.१४१)। 

माजिक; खोहर दुगं के एक ्रतीहार का नाम है ( ८.१८१७ ) । लोठन 
ते इसे सोमपा के पास भेजा ( ८.१९०१ ) : यह लोठन के अभिप्राय को 
जानकर भयभीत हुमा ( ८.१९३० ) । यह्‌ कारागार से निकर भागा 
( ८.१९४१ ) । इसने राज! जय्षह के सेवकों को तिरस्कृत करके मल्लार्जुन 
को रहर का निष्कण्टक राजा वना दिया ( ८.१९४६ ) । यह मल्ार्जुन 
रा उवचुर तथा मुख्य मन्त्री था, परन्तु मत्लार्जन ने इसका वध करादेनेका 
संकल्प किया (८.२०१५ ) । 


माणिक्य, एक सेनापति का नाम है जिसे बरपुर की सरहद पर सुस्सक 





मात्गुप्र | ( १३३ ) | १. मालव 


ने परास्त किया (७.१३५२) । यह्‌ उच्च का सेनापति वना, परन्तु एक दिनं 
राजाने इसेद्वारसे रौटा दिया जिससे खिन्न टोकर इसने संन्यास ठे लिया 
( ८.१७९ ) । 

साद्ृगुप्र, एक कवि कानामदहै जो उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के 

हाँ रहता था ( ३.१२९ ) । “यह्‌ राजा की अत्यन्त निष्ठा के साथ सेवा 

करता था.। इसकी निष्ठा को भली-ाति परीक्षा लेने के वाद इसको पुरस्कृत 
करने के ल्य विक्रमादित्यने एकपतव्रके साथ इसे कारमीर भेजा । पत्रसें 
निदिष्ट आदेश के अनुसार कादमीर मे इसका राज्याभिषेक कर दिया गया । 
इस घटना से आश्चयचक्रित होते हुये इसने राजा विक्रमादित्य के पास उपहार 
भेजे (३.१४९-२५२) 1” ३.१५९, १७४, १८९, १९१, २०४, २१०, २१९, 
२३६, २३९, २४६ । इसने अपने राज्य मे कारम्भक नामक स्वणंमुद्रा का 
प्रचलन ओर वितरण आरम्भ किथा ( ३.२५६-२५७ )। कवि मेण्ठने इसके 
ढारा प्रदत्त पुरस्कार को तुच्छ समञ्ञा (३.२६२)। इसने मात्रगुपस्वामी 
नामक मन्दिर बनवा कर उसमें मबुसुदन कौ स्थापना की (२.२६३) । ३.२८१, 
२८२, २८७, २९३ ( इसने विक्रमादित्य के प्रति आभार प्रकट किया), २९७ 
( इसने वाराणसी जाकर संन्यास लेने की इच्छा प्रगट की )। इसने प्रवरसेन 
को उपदेश देते । हुये विक्रमादित्य (की प्रशंसा की (३.३०८) । अथ 
वाराणसीं गत्वा छृतकाषाय संग्रहः । सवं संन्यस्य सुकृती मात्रगुप्ोःमवद्यतिः, 
( ३.३२० ) । प्रवरसेन कारमीर की सम्पृणं आय इसके पास भेज देता था 
( ३.३२१ )। 

मात्गुप्रस्वामी; एक विष्णु-मन्दिर का नाम है ( ३.२६३ ) । 

मातृग्राम, एक स्थान का नाम है : ८.२७७६ । | 

माठृसिह) मम्मा नामक वेद्या के गभं से कन्दपंसिह्‌ हारा उत्पन्न पुत्र का 
नाम है ( ७.१०४ ) । 

मान्त्रिक, नागों को वश में रखनेवाछे व्यक्तियों के एक वगं कानामदहै 
( १.२३४ ) । द्राविडो मान्व्िकः', ( ४.५९४ ) । 

मान्धाता, पूवंकाल के एक राजाकानाम है ( ४.६४१ ) 1 १५.१२२; 
८*२२३२१, ३३६२ । 

मारुति = हनुमान्‌ : ८.४६९ । 

भातोण्ड = सूयं : १,२९९; ३.४६२; ४.१९२; ७.७०९ ( मार्तण्ड ), 
७१५ ( मार्ताण्ड ), ७२२,१०९६, ३२८१, ३२८८, २२९१५ । | 

१. मालव, राजा बालादित्य के एक मन्त्री का नाम है ( ३.४८३ ) ॥ 
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२. माटव-“माक्वाधिपतिभजिः' ( ७.१९० ) । मालवेन्द्रं ण", 
( ८.२२८ ) । 

माष; एक अन्न विरेष का नाम है (३.१८१)। 

भिच्रशमां, राजा ललितादित्य के एक मन्त्री का नाम है (४.१३७ ) । 
इसने मित्रेदवर नामक शिवमूति की स्थापना की ( ५४.२०९ )। कुवर्यापीड के 
राज्य त्याग कर चले जाने पर इसे अपार दुःख हुआ जिससे इसने अपनी स्री के 
साथ जाकर वितस्ता ओर सिन्धु के संगम पर शरीर त्याग दिया (४,३९१) । 
इसका पुत्र, देवशर्मा, राजा जयापीड के पास आया ( ४.४६९ }) । इसके पृत्र 
का नाम देवशर्मा था जो अत्यन्त स्वामिभक्त था ( ४.५८४ }) | 

मित्रेशचर, एक शिवपूति का नाम है ( ५४.२०९) । 

मिल्लः पित्थके पुत्र कानाम है जिसकी राजा षने सुस्सल से युद्धके 
समय उपेक्षा की ( ७.१५३३ ) । 

मिदिरकुलः राजा वसुकुल के पुत्रकानामदहैजो पिताक वाद काइमीर 
का शासक हज ( १.२८९ ) । इसके चरित्र का वणंन { १.२९० ) । इसका 
लंका अभियान ( १.२९४ ) । इसने हाथियों को नष्ट किया ( १.३०२ ) । 
इसकी मृत्यु ( १.३०९ ) । १.३१८; ८.३४१५ । 

मिहिरदत्त, राजा चन्द्रापीड के गुरु का नाम है जिसने विदवम्भर विष्णु 
की गम्भीरस्वामी नामक मुति स्थापित की ( ४.८० ) । 

मिदहिरपुरः दोक्डा प्रान्त में स्थित एक नगर करा नाम है जिसे मिदहिरकुल 
ने वसाया ( १.३०६ ) । 

भिरहिरेश्वर = शिव : १.३०६ । 

मुद्खन्द; एक देवता का नाम है : ८.२४३८ 

मुज्कलः एक व्यक्ति का नामरहै जो महिमाके अश्वय में रहने लगा 
( ६.२१८ ) । दिहा रानी ने इसे बन्दी बनाकर कारागार मे डाल दिय। 
( ६.२५३ ) । 

युक्त, चम्पक के सेवक, जलक, के रसोदये का नामहै जो हषंके पास 
जकर उसका सेवक वन॒ गया ( ७.१६२३ )। राजा हषं इसके साथ गुण 
नामक्त शूदर भिक्षुक की कुटी में रात्रि-निवास के ल्यि आया ( ७.१६३८ ) । 
राज्यच्युत हपं इसका सहारा ऊेकर चल रहा था ( ७.१६३९ ) । यह्‌ ओर 
“वाग अत्यन्त कठिनाई से हषं को गुण नामक श्द्र भिश्रुकी कूटी तक काये 
( ७.१६४० ) । वह्‌ कुटी की दीवार फाँद कर उसके भीतर गया (७.१६४२) । 
यह ॒त्रातःकाल कटिया के माछिक, भिक्युक, को कहीं से खोज लाया 
( ७.१६६१ ) । इसने करुट्या की भरुमि पर पानी चिडका ओर तव हषं भीतर 


~) 
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प्रवि हुमा ( ७.१६६२ ) । हषं ने इसे अपने पास बुलाया ( ७.१७०१ ) । 
इसे बाहर भेजकर हषं ने अपनी कटार निकाल टी ( ७.१७०२ ) । 

म॒क्तस्वामी, हृष्कपुर के एक शिवमंदिर का नाम है ( ४.१८८ ) । 

म॒क्ताकण, राजा अवन्तिवर्मा के शासनकाल मे टये एक प्रसिद्ध विद्वान का 
नाम हे (५.२४) 

मुक्तकेशा, एक देवता का नाम है ( ४.१९६, २०२ ) । 

मुक्तापोड, राजा प्रतापादित्य मौर रानी नरेन्रप्रभा के एक पुत्र का नाम 
है ( ४.४२ ) । यड कुकितादित्य के नाम से विख्यात हुआ ( ४.४३ ) । 'मुक्ता- 
पीडः पुरा राज। ज्वलिता मूध्नि भूमुजमु' ( ७.१४२०८ ) । ८-३४२३, ३४२४ । 
देखिये छलितादिव्य । 

मुक्ताश्री) एक नदी कानाम हे: ८.२४९२ । 

१. म॒ङ्गट, उरणा राज्य के राजाकानामदै जो राजा ककण का अतिथि 
हआ ( ७.५८९ ) । 

२, मुङ्गट, राजा सुस्सल के एक वीर सेनिक का नाम है ( ८.१०९० ) । 

१. मुम्मुनि; एक राजा का नाम है जिसे प्रवरसेन ने पराजित किया 
( ३.३३२ ) । 

२. मुम्मुनि, एक राजा का नाम है जिसे राजा ललितादित्य ने तीन वार 
परास्त किया ( ४.१६७ ) । ४.५१६। 

३. मुम्मुनि; राजा सुस्सर कीसेनाके एक वीर का नाम है (८.१०९०) 1 
यह्‌ संगट का भ्राता था जिसका वध कर दिया गया ( ८.२१७९ ) । 

म्रगावती, राजा निजितवर्मा की पत्नी का नाम है ( ५.२८४ )। इससे 
उत्पन्न द्वितीय पुत्र, शुरवर्मा, को राजा बनाया गया ( ५.२९२ ) । 

मृत्युंजय, एक देवमन्दिर का नाम है जिसे रत्नादेवी ने निमित कराया 
था ( ८.२४३५ ) । 

मेघमञ्जरी, राजा विजयपा की पुत्री का नाम है जिसे, पिता की मृत्यु 
के बाद, कालिञ्जराधिपति कल्ह्‌ ने पाला ओर वाद मे सुस्सल ने इससे विवाह 
किया ( ८.२०५ ) । इसकी मृत्यु ( ८.१२१६ ) । 

मेघमटठ, एक पुनीत मठ का नाम है जिसका मेघवाहन ने निर्माण कराया 
(२°८)। 

मघवन, एक अग्रहार का नाम है जिसे मेघवाहन ने ब्राह्मणों को दान 
किया ( ३.८ )। 

मेघवाहन, गोपादित्य के पुत्र का नाम है ( २.१४६ ) । अपने पित्ता कीः 
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क 


आज्ञा से यह्‌ राजा प्राग्ज्योतिवेश्वर की कन्या के स्वयंवर मे गया जरह उस 
कन्या, अमृतप्रभा, ने इसके गले मे वरमाला डाल दी ( २.१५७-१४८ ) । 
आयेराज के चले जाने पर कादमीर की प्रजा तथा मन्त्री गान्धार-नरेण के 
पास आकर ओर उनसे मांग कर इसे कादमीर काये ( ३.२ )। इसके शासन 
क{ विस्तृत वणन ( ३.१५ ओौर बाद ) । “मेघवाहन राज्येऽपि', ( ३.३१ ) । 
वरुण ने इससे छत्र वापस लेकर इसकी उदारता की प्रशंसा की ( ३.५२ 
ओर वाद ) । यह्‌ ३४ वषं तक राज्य करने के वाद स्वगवासी हुआ (३.९६) । 
इनको पत्नी का नाम भिन्ना था ( ३.४६४ )। इसके शासन का उल्टेखं 
( ५.६४ } । भेघवाहनमुख्यानां कृत्ये लोकोत्तरे यथा; ( ७.११३७ ) । 
८.३४१९ । । 

मेघावली, वप्पिय वच्रादित्थ की पत्नी का नाम है जिसका पत्र रिभुव- 
नापीड ज्येष्ठ होता हआ भी राज्यकायं से उदासीन रहने के कारण राज्यसे 
वंचित रहा ( ४.६८९, ६९० ) । 

मेण्ठ, एक कवि का नाम है जिसने हयग्रीववध नामक कव्य की रचना 
कौ थी ( ३.२६० )। इसने राजा मावरगप्तके पुरस्कार को तुच्छ माना 
( २३.२६२ ) । 


मेधाचक्रपुरः एक ग्राम का नाम है ( ८.१४०३ ) । 

मेनिला, राजा जयसिंह की एक पुत्री का नाम है ( ८.३३८० ) । इसका 
सोमपा के पुत्र, भूपाल, से विवाह हजा ( ८.३३९४ ) । इसके साथ विवाह्‌ 
हो जाने पर भूपाल को सोमपा ने राज्यभार सौप दिया ( ८.३३९७ ) । 

१ मेरु, एक सेनिक का नाम है जिसकी सुज्जि ओर डामरों कै युद्ध में 
मृत्यु हद ( ८.१४१६.) । 

२. मेरु- सुमेरु पव॑त : ८.३१७३, ३३६६। 

मेखवधेन, एक मंत्री का नाम है जिसने पुराणाधिष्ठान मे मेरवर्धनस्वाभी 
नामक विष्णु की स्थापना की ( ५.२९७ ) । भेख्वधंनुनवः', ( ५.२८३ ) । 
चक्तवमां ने इसके पुत्रों के दोषों को देखते हये भी उन्हँं उच्चपद प्रदान क्रिया 
( ५.३०० ) । ५५.४७० । 

मोराकः प्रवरसेन के मत्री कानाम है जो सिहर आदि द्वीपो पर शासन 
कस्ता था। इसने मोराकभवन नामक एक अतुकनीय ओर भव्य भवन 
वनवाया ( ३.३५६ ) । 

मोराकभवन, प्रवरसेन कं मत्री, मोराक, द्वारा निमित करवाये गये एकं 
अदुनुत भवन का नाम है ( ३.३५६ )। 
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म्लेच्छ, एक दीन जति के लोगों कानामदै: १.१०७ (ये अशोक के 
विरोधी थे), ११५ ( जकौक ने इन्दं बहिष्कृत किया ), ११६, २८९, ३१२;. 
३.१२८ ( शिव इनका उन्मूलन करेगे ); ४.३९७; ५७.५९७ ( इनके राजा 
दरदो से मिल गये ), १७५, १२३२ ( इनके देश में गोवध होता था); 
८.८ ८७, २७६४, २७८२, २७८४, २८४३, २८९९ 

य 

यक्ष : १.१८४ ( यक्ष विप्लवः ); ३ १९? २३.३४९ । 

यक्नुद्र, क मराज्य के अन्तगत एक प्राम का ताम है ( ५८७.) । 

यदुकुलोद्रह्‌ = श्रीकरष्ण : १.७० । ॥ 

यन्त्र, तन्त्र आदि मे प्रयुक्त एक रेखाचित्र का नाम है : २३.३५०. ४५४ । 

१. यम, मल्यु के देवता का नाम है : ( २.४७ ) ; ७.१४१५ । 

२. यम, उच्चर के एक द्वाराधीण का नाम है जो कुछ समय कौ प्रभूता 
के वाद कंगाल हौ गया ( ८.१८५ ) । 

यमा = यमलोक : ४.२९२; ८२९७ । 

यमुना, मारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है (१.२९६; ४,१४५ ) ॥ 

यपुषदेव, सूरय-प्रतिमायुक्त एक वस्र का नाम (® 

यवन, एक जाति का नाम है : ८.२२६४, 

१. यशस्कर, राजा जयसिंह के एक पत्र का नाम है ( ८.३३७४ ) । 

२. यशस्कर, अलंकारचक्र कै एक सेवक का नाम है ( ८.२५९७ ) 

३. यशस्कर, पिशाचपुर के वीरदेव के पौत्र ओर कामदेव के पुत्रका नाम | 
है ( ५.४७३ ) । ब्राह्मणों ने इसका काइमीर के राज्य पर राज्याभिपेल किया | 
( ५.४७७ ) यणस्करदेवस्य राजयप्राप्तिः, ( ५.४८० ) । “यशस्क रभुपतिः, 

( ५४८२ ) । इसके णासन तथा शासनकाल का वणंन ( ६.१ ओर वाद )। 
"व्यवहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे, ( ६.५३ ) 1 “ डोम्बोच्छिष्टानगास- 
द्ध।दगुचित्वं यशस्करे” ( ५.८४ ) । इसने जिन लोगों को द्रोहभीरु समनज्ञ 
कर अपना पुत्र सौपाथा वही रोग इसके पुत्र को उच्छित्न कृरदेने का चक्र 
रचने लगे ( ६.११९ ) । इसकी एक रानी का नाम नुपसुन्दरी था ( ६१३८ ) । 
'यशस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भटुफल्गुणः', (६.१६८) 1 यह्‌ सूखे स्वभावका 
राजा था ( ८ १५७ ) । जनश्रुति के अनुसार दुह आदिं इसी के वंशज थे 
{ ८.२६१ ) । "यशस्कर कुले", ( ८.३५७ ) । ८.१९५५, ३४३५ । 

यशस्करस्वामी, एक देवता का नाम है { ६.१४० }) । 
६. यशोधर, ललितादित्यपूर निवासी एक व्यक्ति का नाम है जो महिमा 
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के आश्चय में रहने लगा ( ६.२१९ ) । दिहा रानी ने इसे उच्च पद प्रदान करके 
सपनी ओर मिला लिया ( ६.२२८ ) । इसने शाहिराज थक्कन पर आक्रमण 
किया ( ६.२३० ) । इसे रानी दिहा के संनिकों ने वन्दी वना लिया 
( ६.२५० ) । इसे कारागार में भेजा गया ( ६.२५३ ) । 

२. यशोधर, दरदो के एक राजा नाम है ( ८.२४५४ ) 1 यशोधरम्‌, 
(॥८.५८॥) ॥ 

यशोमङ्गल, राजा संग्रामराज की पत्नी श्रीटेखा के पिताका नाम है 
( ७ १२३ )। 

यशोमनी, यशोवती के नामकाही दूसरा रूप है (८.३४०८ ) । 

१. यणोरा ज, मण्डटेरवर के साथी, एक वीर, का नाम है जिसका डामरों 
ने वध कर दिया ( ७.१३१३ ) 1 

२. यशोरा ज, काकदंशजों के एक सम्बन्धी का नाम है जो राजा सुस्सक 
दारा निर्वासित कर दिये जाने पर उच्चल-तनय सहटस्रमद्धल के पास चला गया 
(८.५३४) । जव इसके पुत्र, प्रास, ने काइमीर पर आक्रमण किया तब सीमा पर्‌ 
राजा सूस्सल के संनिकों ने इसका वध कर दिया ( ८.५३६ ) । इसने कभी 
परदेश मे रहकर असाधारण स्याति प्राप्त कौ थी ( ८.५५९ )। इसके साटेका 
नाम श्रीवक था ( ८.१००९ ) । देशान्तर से कौटने पर राजा सुस्सल ने इसे 
माण्डलेदवर वना दिया ( ८.१११७ ) । इसे साथ लेकर राजा सुस्सल ने डामरों 
को पराजित किया ( ७.११२३ ) । शरद्‌ ऋतु आ जाने से राजा इसके साथ 
शमा आ गया ( ८.११३२ ) । (आवाल्यात्संस्तुताइलीलवचःपरुषभापितैः । 
निगोरयंशोराजो राज्ञि तस्मिन्व्यरञ्परतः ॥' ( ८.११४३ ) । यह भिर से भिल 
गया ( ८.११५१ ) । ८.११५८ । कुछ समय पश्चात्‌ इसके पक्षके लोगोंने 
ही इसे विपक्षी समञ्च कर इसकी हत्या कर दी ( ८.११५९ ) । 


३. यशोराज, एक ब्राह्मण का नाम है जिसने सुस्सलटकी हत्याके वाद 
हये विद्रोह में वीरगति प्राप्तकी थी ( ८.१३४५ ) 

४. यशोराज, भोजक के एक पृत्रका नामदै जो टिक्कसे मिला ( 5. 
१५१२ ) । यह्‌ जयराज का वड़ा भाई था. ( ८.२७४१ } । राजा के साथ यह्‌ 
भी पराजित हुजा ( ८.२७४५ ) । ८.२८०७। 

यशोवती, राजा दामोदर की पत्नी का नाम है जिसका, पति की मृत्यु के 
पञ्चात्‌, श्रीकृष्ण ने राज्याभिवेक कराया (१.७०) । ८.३४०८ ( यहां 'यशोमतीः 
पाठ है )। देखिये यशोमती भी । 

९. यशोबमो-“यणोवरमाद्रिवाहिन्याः क्षणात्कुवेन्विशोषणम्‌ु,' (४.१३४) । 
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इसने ककितादित्य के पास सन्धिपत्र भेजा ( ४.१३७ ) । इसके सन्धिपत्र के 
केख का विवरण (४.१३८ ) । ललितादित्य ने इसका उच्छेद कर डाला 
( ४.१४० ) । यह ललितादित्य के गुणों पर मोहित हौ गया ( ४.१४४ ) । 
'योवर्माणसुल्ल द्भ हिमाद्रिमिव जाह्नवी; ( ४.१४६ ) । 

२. यशोवर्मा, चिटपट जय।पीड के मामा, मम्मके एक पुत्रका नाम है 
जिसने मम्म ओर उत्पल कै युद्ध मे अतुल पराक्रम प्रगट किया ( ४७०६ ,) । 

यादव = बलराम : १.६३ । 

यामिक, उल्हण के चाचा, शील, के एक सेवक का नाम है (८.२१७२) । 

१. युधिष्ठिर, पाण्डवो कं सबसे बडे भ्राताकानाम है जो उस समय 
णासन करते ये जव सपि मघा नक्षत्र पर थे। इनका समय शककाल २५५६ 
माना जाता है ८ १.५६ ) 1 "यौधिष्ठिरी स्थितिः," ( १.१२० ) ` 

२. युधिषिर, राजा खिद्भिलान्य के पुत्र का नाम दहै जो सूषकष्मनेव्र हीने 
के कारण अन्धयुधिष्ठिर के नाम से विख्यात था ( १.३५० ) । इसके पतितं 
णासन का वर्णन ( १.३५१ ओर वाद )। यह राज्यच्युत होकर अपनी 
रानियों के साथ इधर-उधर भटकता हुआ एक दूसरे राज्य में पर्हुचा जहां 
खोगों ने इसे आश्रय दिया ( १.३६६, ३७३ ) । “शृद्धावस्था तथा मुनियों के 
णान्तिप्रद उपदेशो के कारण इसने राज्यको पुनः प्राप्त करने का विचार त्याग 
दिया । कुछ इतिहासकारों का यह भी कथन है कि जब यह्‌ राज्यच्युत होकर 
इधर-उधर फिर रह्‌। था तव इसके मन्व्रियों ने इसे बन्दी वनाकर कारागारमे 
डाक दिया था ( २.२-४ ) 1“ सन्धिमति को इसके कुल में उत्पन्न एक राजपुत्र 
क। पता लगा ( २.१४४ ) । इसके प्रपौत्र, गोपादित्य, को गान्धारराज ने 
कारमीर विजित करने के उद्देश्य से पाला-पोसा था ( २.१४५ ) । ८.३४१६, 
२४१९ । 

३. युधिषिर, राजा प्रवरसेन द्वारा रानी रत्नप्रभा के गभं से उत्पन्न पुत्र 
कानाम है जिसने ३९ वषं ३ मास काइमीर पर राज्य क्रिया ( ३.३७९)। 
८,३४२० । 

४. युधिष्ठिर, सुस्सल के एक सेनिक का नाम है जिसकी युद्ध मेमृत्युहो 
गई ( ८.१९८ । । 

यूकदेवी, राजा मेघवाहन की दुसरी पत्ती का नाम है जिसने नडवन में 
एक विशाल विहार का निर्माण कराया ( ३.११ ) । 

येदा, एक स्थान का नाम है जहाँ सन्धिमति ने अनेक मों-मन्दिरों की 
स्थापना को ( २.१३५ ) । 


योगशायी) विष्णु के एक मन्दिर का नाम है ( ५.१०० ) । 
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योगिनी ° २.१००, १०२, १०८ । | 
योगेश एक देवालय का नाम है ( ०८.७८ ) । 


र्‌ 


रग, एक डोम जाति के गायक का नाम है ( ५.३५४, ३९७-३९९ ) । 

रगपीट, एक मंदिर का नाम है ( ७.१०९ ) । 

रक, गवाक्न सरोवर में साक्षात्‌ श्रीदेवी को प्रत्यक्ष करनेवाछे एक वीर 
बाह्मण का नाम्‌ हे ( ५.४२४ ) । इसने रक्कादेवी की मति की स्थापना की 
( ५.४२६ ) । राजा क्षेमगुप्त ने इसे सेनापति बनाया ( ६ १७० ) । ६.१९७, 
२०२, २३३ ( इसने दिहा रानी के मन में यशोधर के विरु द्वेष की भावना 
उत्पन्न को ), २५९ ( दिहा ने इसे कम्पनेश बनाया ), २८४ ( इसकी मृत्यु }), 
२२४ ३४२ ( इसके पुत्र का नाम सुलक्कन था); ७.८९४ ( इसके एक 
वंशज को हषं ने मंत्रिपद प्रदान किया ) । 

रक्कक› एक व्यक्ति का नाम है जिसे राजा उच्चलने द्वाराधीश बनाया 
परन्तु वाद में पदच्युत कर दिया ( ८.१७८ ) । 

रक्कजयादेवी,एक देवी कानामहै ( ५.४२६ ) । 

रकछटेश, एक देवता का नाम है ( ४,२१४ )। 

रक्तातिसरण, एक व्थायि का नाम है ( ७.४४ ) । 

रक्तक, ज्येष्ठपाल के श्राताका नाम है जो भिक्षाचर के पीले चल रहा 
था ( ८.१७५१ ) । ८.१७५८ । इसके मर्मस्थान यें एक एेसा बाण लगा कि 
यह निर्जीव-सा पृथिवी परर वैठ गया ( ८.१७६६ >) । इसके मर जाने पर भी 
खगो ने इस पर प्रहार किया ( ८.१७७४ ) । 

रधुः श्रीराम दाशरथी के एक पूर्वज का नाम है ( १.१९१; ३.४७३ ) | 
देखिये अगला शब्द भी । 

रधुवंश “पुरातन राजवंश मेँ केवर दोही वंश श्रेष्ठ माने गये दहै - 
टला रधृवेश ओर दूसरा गोनन्दवंश । रघुवंश मे भगवान राम ओर गोनन्द्‌- 
वण मे राजा रणादित्य ने अपनी प्रजा को स्वगंसुख प्राप्त करा दिया था 
( ३.४७२-४७३ ) 1" 

रङ्गवाट; एक वाटिकाकानाम है जो हस्तिक्णं कै पास स्थित थी 
( ७,१६५३ ) । 

रह, कणटि की एक रानी का नाम है जो दक्षिणापथ पर राज्य करती 
थी ( ४,१५२ ) । 

रड़, एकं साधारण शस्रधारी, सड, के पुत्रका नाम है, जिसे राजा उच्चल 
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ने मंत्रो वना दिया ( ८.१८३ ) । यहु कामदेव का वंशज था ओर इसका 
भ्राता छइ नगरपाल था ( ८.२५६ ) । क्रूरो रडच्छरादीन्प्र रयत्पूरव चिन्तिते", 
( ८.२७८ ) । इसे भोगसेन ने सुस्सकु'को तंग करने के ल्यि लोहरं भेजा 
( ८.२९६ ) । जव यह्‌ विद्रोहियों के साथ राजा उच्चर का वध करने गया 
तव आहत राजा ने कटार से इस पर भी वार किया ( ८.३१६)। यह्‌ 
एक रात कै लिय कादमीर के राज्य सिंहासन पर वैा ( ८.३४२ ) 1 गगं ने 
इसका वध कर दिया ( ८.३४६ ) । इसने शह्भराज नान धारण क्या था 
( ८.२३५६ ) । ८.३७८, २४४२ । 

रड़ादेवी, राजा जयसिंह कौ रनी का नाम दहै ( ८.३२४१ ) । राजा 
जयसिंह ने इसके सबसे ज्येष्ठ पत्र, गुल्हण, का लोहूर राज्य में अभिषेक करा 
दिया ( ८.३३०१ ) 1 ८.३३७१ ( इसके पुत्र ), ३३८२ ( इसकी धभशील्ता ), 
३३९९ । | 

रणरम्भा, राजा रणादित्य की पत्नी का नाम है जो साक्षात्‌ वेष्णवी 
शक्ति थी ( ३.३९१ ) । “ये विन्ध्याचर की भ्रभरवासिनी का अवतार थीं। 
इन्होंने पूवंजन्म में स्वयं ही रणादित्य को वर्‌ देकर उसकी पत्नी बनना 
स्वीकार किया था 1 इन्होने चोलकराज रत्नसेन के यहाँ जन्म ल्या ओर स्वयं 
ही रणादित्य का वरण किया ( ३.४२३-४३६ ) 1“ “राजा रणादित्य ते 
रणेदवर नामक एक शिवलिङ्ग की स्थापना की परन्तु इनके प्रभाव से उस 
शिवलिद्ध के स्थान पर रणस्वामी विराजमान हो गये ( ३.४५३, ४५४ }) 1" 
रणादित्य के स्वगंवासके बाद वेष्णवी शक्तिरूपा यह देवी इवेतद्ीप चली 
गई ( २३.४७१ ) । 

रणस्वामी, श्रीनगर के एक शिवमंदिर का नाम ¦ ३.४५४, ४५७, 
४६२; ५५.२९५; ७.१०९६ । 

१. रणादिव्य) राजा नरेन््रादित्य के छोटे भ्राताकानाम है जो उसकी 
मृत्यु कै बाद काइमीर का राजा हुआ । इसे तुञ्जीन भी कहते है (३.३८६) । 
“'पर्वजन्म में यह्‌ जुआड़ी था ओर इसने विन्ध्याचल पर॒ अमोघदशंना भ्रमर- 
वासिनी भगवती का दशन करने का निश्चय किया । देवी का दशन प्राप्त करने 
पर इसने उनके साथ सहवास का वरदान मागा । तदनन्तर देवी के वरदान से 
इस जन्म में यह्‌ रणादित्य के नाम से उत्पन्न हुआ ओौर रणरम्भाकेरूप में 
भगवती भमरवासिनी के साथ विवाह किया ( ३.३९२-४३४ ) 1 इसने 
रणेश्वर का अभिषेक किया ( ३.४३९-४५८ ) । इसने अन्य देव-मंदिर भी 
निमित कराये ( ३.४६० ) । “इसने तीन सौ वषे तक कादमोर पर राज्य 
किय। । इस अवधि भरँ इसने पातार लोक का भी दरवयं प्राप्त किया तथा अन्त 
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मे परमधाम चखा गया ( ३.४७० ) ।** “रणादित्यस्य गोनन्दवंशे रामस्य 
राघवे 1 लोकान्तरसुखस्यापि ययोरंशरुजः प्रजाः |, ( ३.४७३ ) । ८.३४२१, 
२४२२ । 

२. रणादित्य, अनन्तदेव के मंत्री का नाम है जिसे कलण के राज्याभिषेक 
को सामग्रियां एकत्र करने का कायं सौपा गया ( ७.२३२ ) । इसके व्यवहार से 
अनन्तदेव कद्ध हुये ( ७.२३४ ) । 

रणारम्भादेव, एक मन्दिर का नाम दै ( ३.४६० ) । 

रणारम्भास्वामी, एक मन्दिर का नाम दै ( ३,४६० ) । 

रणेश्वर, एक शिवलिङ्ग का नाम दै (३.४५३ ) । ४.४५७, ४६३; 
६.७१; ७.११५। 

१. रत्न राजा उत्पकापीड के सान्िविग्रहिक संत्री का नाम है जिसने 
रत्नस्वामी का मन्दिर बनवाया ( ४.७११ ) । 

२. रत्न, एक रंनिक का नामे है ( ८.१०७९ ) । 

रत्नकलश, प्रशस्तकल्ण के भाई्कानाम है जिसे प्रगस्तकलण ने सेनापति 
बनवाया ( ७.५९९ ) । 

रत्नप्रभा; राजा प्रवरसेन की पत्नी ओर युधिष्ठिर की माताकानामदहै 
( ३.३७९ ) । 

रत्नलिङ्ग- “संप्राप्य प्रातरप्लुष्टं रत्नलिङ्खं तरपाङद्धना । `व्यक्रीणाल्लक्नस- 
तत्या टाकानां पारदं मीयुषाम्‌ ॥', ( ७.४१४ ) । 

रत्नवधेन, राजमंत्री शुर के पत्र कानाम है जिसने सुरेदवरी के प्राङ्गण 
मं भूतेदवर शिव की स्थापना की ( ५.४० ) । इसने राजा अवन्तिवर्मा की 
त्यु के पश्चातु विविध प्रयत्नो द्वारा शूरवर्माके पृत्र॒ शङ्कुरवर्मां कौ कारमीर 
क राजा बनाया ( ५.१२८ ) । इसने रत्नवधंनेदवर सदाशितव्र की स्थापना की 
(९५4 )। 

रत्नवधनेश, एक सदाशिव का नाम है ( ५.१६३ )। 

रतनवष, एक दुगं का नाम है जिसमें गगं ने डेरा डाला ( ८.५१५ ) । 

रत्नस्वामी; एक देवता का नाम है ( ४.७११ ) । 

रत्नाकर, कादमीर के एक कवि का नाम दहै (५.३४ }) । 

रत्नाकरशेखर, एक पवंतशिखर का नाम है ( ३.७२ ) । 

रत्नादेषी, राजा जयसिंह की रानी का नाम है (८.२४०२ ) । इसने 
अपने निवासस्थान के निकट ही अनेक भवनों ओर मों आदि का निर्माण 
कराया ( ८.२४३३ ) । 
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रत्नापुरः एक नगर का नाम है : ८.२४३४ | 

रत्नावलो, रणादित्यपृत्र विक्रमादित्य के मंत्री, गन, की पत्नी का नामं 
दै ( ३.४७६ ) 

रमण्या, एक नागिन का नाम हे ( १.२६३ )। 

रमरण्यासली, एक नदीकानाम ह जिसे रमण्या नामक नागीने पाषाण- 
बृष्टि करा कर नष कर दिया ( १.२६५ ) 

६. रय्यावट्र; मल्लराज कै पुरोहितकाना युद्धमे मरचुका था 
( ७.१४८० }) । 

२, रय्यावद्ट एक दीपधर ( मशा{लची ) का नाम है जिसने राजा उच्चल 
को वचाने का प्रयास किया ( ८.३२२ ) । 

रल्ट; मल्क के पुत्र कानमि है ( ७.१४८७)। 

रल्टण, तन्वङ्ग के एक पौत्र का नाम है जिसको धम्मट के वध के पश्चात्‌ 
स्वयं राजा हषं ने रक्षा कौ ( ७.१०५३ ) । 

राक्षस, कङ्का के निवासियोंकानामदहै ( ३.७६ )। ३.३४२, ३४६; 
४,५्‌०३, ५०९, ५०६ । 

राघव = श्रीराम : १.२९८; ३.४७३ ( राम राघवे ); ८.१८०६, 
२३७२ । 

१. राजक, भूतकल्श के पुत्र कानामदहे ( ७.२६) 

२. राजक-- जव शत्रुओं ने राजा उच्चर पर प्रहार किया तव इसका पुत्र 

मज्जक वहाँ से भाग गया ( ८.३२४ ) 

३. राजक; तिल्छक के एक मंत्री कानाम है ( ८.२७४१, २७४५ ) । 

राजकलशः ब्राह्यणो को तुङ्खं का विरोध करने का परामर्शं देनेवाले एकं 
व्यक्ति का नाम है ( ७.२० ) । इसके परास्त होने पर इसके पक्षपाती, श्रीधर 
के पुत्र राज्यसेना से युद्ध करने लगे ( ७.२२ ) । सुगन्धसीह्‌ ने इसे बन्दी वनां 
लिया ओर तुङ्खने इसे उसी अवस्था मे अपने पास बुलाया ( ७.२४ ) । 
इसक] पुत्र ( ? ), प्रशस्तकलश, राजा कलश का अन्तरंग सेवक बन गया 
( ७.५७२ ) । 

राजकुलभट्रू- दिहा रानी की सेनाके विद्रोहियों के साथ संघषं के समय 
इसने उपस्थित होकर राज्यसेन। को आनन्दित किया ( ६.२४६ ) । हिस्मक 
ने इसपर प्रहार किया ( ६.२४९ ) । 


राजगिरि एक स्थान का नाम है ( ७.१२७० ) । 
राजतरङ्गिणी 'तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं निपीयताम्‌ । श्रोचणुक्तिपुटैः 
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स्पष्टमङ्ख राजतरङ््किणी 11", ( १.२४ ) । "गोदावरी सरिदिवोषुमलस्तर ्गर्ववतर: 
स्फुटं सपदि सप्तभिरापतन्ती । श्रीकान्तिराजविपुकभिजनाव्धितध्यं विश्रान्तये 
विशति राजतरद्कधिणीयम्‌ |, ( ८.३४४९ ) । 

राजद्वार, एक स्थान का नाम है ( ८.५७७ }) । 

राजपुरी, एक स्थान कानाम है ( ६.२८६, ३४८, ३४९ ) । तुद्क ने 
इसमे आग रुगवा दी ( ६.२३५१ ) । ७.१०५, २६७, ५३२, ५३९, ५४१, 
५४६, १७४, ५७८, ५८९) ९६७, ९६८, ९७२, ९७३, ९७६, ९७७, ७, 
९९१, १०१७, ११५०, ११५२. १२५६, १२६१, १२९३, १५९७. ८.२८९ 
६२३, ८६१, ८८४, १२६६, १२७०, १४६३, १४६५, १६३२, १६४७, 
२०४४, २०४६, २८८९ । 

राजमङ्कलः, राजवंश में उत्पन्न एक व्यक्तिका नाम दै जिसे लक्ष्मकने 
दाराघीश बनाया । यह्‌ सुज्जि क। प्रतिदरन्द्री था ( ८.१६३४ ) 

१. राजराज, रानी सूर्यमती के पुत्र का नाम है ( ७.१८६ ) 1 

२. राजराज, एक डामर का नाम है ( ८.१९९२ ) । 

१. राजलष्व्ी, गगं चन्द्र की एक पुत्री का न।म है जिससे राजा सुस्सक 
ने विवाह किया ( ८.४६० ) । सुस्सल की मृत्यु के बाद यह भी सती हो गई 
( ८.१४४४ ) । 

२. राजलदंमी, राजा जयसिंह को एक पुत्री का नामहै ( ८.३३८०. 
२३९९) । 

राजवद्नः तेज ( बलहर } के पृत्रकानाम है ( ८.२६९५ )। इसका 
पुत्र भोज कौ अर्चना के ल्यि आया ( ८.२७१८ ) । इसने भोज को सहायता 
का आदवासन दिया ( ८.२७२१ ) । षष्ठचन््र ने इसे घेर लिया (८.२७५१)। 
पष्टचनद्र के दो भाई भागकर इसके पास चले आये ( ८.२७५५ ) । इसने 
जयचन्द्र आदि को भोज के पास भेजा ( ८.२७६७ ) । यह भोज से मिला 
( ८.२७६९ ) । इसने अत्यन्त दुञेय सेना के साथ षष्ठचन्द्र से युद्ध किया 
( ८२७८५ ) । ८.२७९२, २८५१, २८५९, २८६१ ( भोज को अपने पक्ष में 
मिलान के उद्देश्य से नाग ने उसे इसका साथ दछोड देने का परामशं दिया ), 
९5९७, २९०६ ( भोज के आगमन का समाचार जाने विना ही इसने धन्य 
आदि से सन्धिकर ली), २९१६ (यह भोज को पूनः उकसाने लगा })., 
२९३३ ( यह्‌ भोज के पास दिन्नाग्राम आया ), २९६२ ( राजा जयसिंह 
की तुलना में यह्‌ अधिक शक्तिशाखी हो गया ), ३००४, ३००५, ३१२७ 
( इसने धन्य भादि का वध करने का संकल्प किया), ३१६७, ३३०५ 
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( इसने राजा जयसिंह की आज्ञा से जयचन्द्र पर आक्रमण कर दिया); 
२३०९ । 

राजसंवाट, राजा शङ्करवर्मा दरा कगाये गये एक प्रकार के करका 
नाम है ( ५.१९२ ) । | 

राजस्थान, एक प्रान्त का नाम है जिसकी रक्षा के ल्यि राजा सुस्सरुने 
तिलक के काने भ्राता जनक की नियुक्ति की (०८.५७३ ) । 'शेडराजस्थाना- 
धिकरारिणा', ( ८.५७६ } । सुस्सल ने जनक को कौद.कर उसके स्थान पर 
सुज्जि के सगे भाई, प्रज्जि, को यहां की रक्षा का अधिकारी बनाया 
( ८.१०४६ ) । 

१. राजानक, हरिविजय नामक ग्रन्थ के रचयिता, एक प्रसिद्ध कवि, काः 
नाम दहै ( ५.३४ ) । 

२. राजानकः एक उपाधि का नाम है (८६.११७, २६१ )। 

राजानवारिक) एक स्थान का नाम है : ८.७५६, ७६८, ८९९ । 

राजेश्चर, अनन्तदेव के एक मत्री कानाम हैजो महेर्वर का पुत्र था 
( ७.२२३ ) । 

राञ्यश्री-देखिये राजलदंमी | 

१. राम = रामदाशरथी : ३.४७३; ४.२७४ ( इन्होंने केशव देव कीः 
मति स्थापित कौ थी), ५०५ ( रामभक्त्या ), ६४१ ( रामाद्या" ` प्रवरा 
नृपाः ); ७.१२०२ ( रामलक्ष्मणावेताविति ); ८.१०५५ ( रामेण वानरी 
सेना यथा ), । 


२. राम, तिलकरसिह के एक सेवक का नाम है ( ८.७८३ ) । 

रामचर, एक राजा का नाम है जिससे राजा जयसिह के प्रधान न्याया- 
धीश, अकङ्कार, ने युद्ध किया ( ८.२९२६ ) । 

रामट उपाध्यायः एक महान वयाकरण का नाम है ( ५.२९ )। 

रामदेव, खार्खोदव।(सी एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा सुखवर्मां ने 
राजा गोपालवर्मा पर अभिचार कराया ( ५.२३९ ) । अपने कुकमं का पता 
चल जाने के कारण इसने दण्ड के भय से आत्महत्या करली ( १५.२४१ ) ।: 
यह्‌ राजा यशस्कर का प्रपितृव्य था । इसके पृच्र का यशस्कर ने राज्याभिषेक 
कराया ( ६.९१ ) । 

२. रामदेव, राजा कलश के एक सहायक का नाम है जिसकी शतरुओं ने 
हत्या कर दी ( ७.६७५ ) । 

रामपाल्ल, एक वीर का नाम है ( ८.१०८५ ) । 
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रामल, एक अटुमूद का नाम है जो अपने को मल्ल का पुत्र बताया करता 
या ( ८.२१६ ) । 

रामलेखा, कलश की पत्नी का नाम है ( ७.२५६ ) । 

रामवधेन, एक राजभक्त का नाम है जिसने पवग की सेना का सामना 
किया परन्तु मारा गया ( ६.१२६ ) । 

रासस्वामी; एक देवता का नाम है : ४.२७४, २३२७, ३३४, ३३५ । 

रामायण, : १.१६६; ७.१३२८ । 

रामुष, एक अग्रहार का नाम है जिसे राजा तुञ्जीनने ब्राह्मणों को दान 
किया ( २.५५ ) । ८.२८१३। 

९. रावण; इन्द्रजीत कै पुत्रका नाम है जिसने ३७ वधं तक पृथिवी पर 
शासन किय। ( १.१९३ ) । यह्‌ वटेरवर नामक शिधलिङ्क का पूजन करता 


था ( १.१९४ ) । (रावणक्षोणिभृत्सूनुः सार्घामन्यो विभीषणः, ( १.१९६ ) । 
८.२.४१३ । 


२. रावण, पूर्वकाल के एक प्रसिद्ध राक्षस कानामहै, जो ब्रह्मा की पूज्य 
दो मूतियों को उठा खाया जौर लङ्का मे उनकी पूजा करने लगा ( ३.४४६९- 
४४७ ) । (रावणप्रतिमे', ( ७.१२०२ ) । 
राहिल; एक वयोद्रद्ध॒ताम्बरुलदायक ओर सन्धि-विग्रह के अधिकारी 
विद्वान्‌ का नाम है ( ८.१३०४ ) । सुस्सल पर प्रहार करते समय व्याघ्रने इसे 
अन्य सहायकं को बुकाने से मना किया ( ८.१३१७ ) । 
राहु, एक ग्रह का नाम है ( ८.२१७० ) । 
रिल्टण-उसने क्रमरज्य में कल्याणवाड आदि स्थानों को जीत लिया 
( ८.१००५ ) । यह एक राजपुत्र था ( ८.१०८७ ) । सुस्सल ने इसे शुरपर 
मे नियुक्त किया ( ०८.१२६६ ) । ८.१४०४ १६२४ ( राजा जय्सिह्‌ ने इसे 
खेरी प्रान्त का राज्यपाल बनाया ), १८३६ ( राजा जयसिहं ने इसे टोहर 
भेजा ), १९८५ ( इसने राजा द्वारा सुज्ज की नियुक्ति का विरोध किया), 
२०५०, २०६४, २०६८, २०७७ ( इसने अपने वैरी सुज्जि को भयभीत करने 
के खयि पचन को वका लिया ), २०८९ ( इसके पराभशं पर राजा जयसिह्‌ 
सुज्जि को राज्य से निर्वासित करदेनेके ल्यि सहमत हो गया), २०९३ 
{ सञ्जपाल ने राजा जयसिह को इसे निर्वासित कर देने का परामशं दिया), 
२०६७, ( सञ्जपाल ने राजा जयसिहं से उसके स्थान पर उत्हण की नियुक्ति 
का परामशं दिया ), २११२, २१६३ ( राजा जयसिंह ने इसके वध के लिये 
सञ्जपाल को भेजा ), २१६४ ( सुज्जि की मृत्यु का समाचार सुनकर यह्‌ 
क्षिप्तिका नदी के तट पर चला गया ), २१७३, २२०५ ( कोष्टेर्वर ने इसे 
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परास्त किया ), २२६६ ( राजा जयसिंह ने इसके साथ आकर गोवासमें 
पड़ाव डाला ), २३१२ ( राजा जयसिहं ने कोष्ठैदवर को वन्दी वनाने के लियि 
इसे नियुक्त किया ), २३१३ ( इसने कोष्ठेरवर को पकड चछिया ), २३६८, 
२४०९ ( इसने रिल्ृणेरवर शिव की स्थापना की ), २७४३, २७५८ ( राजा 
जयसिंह ने इसे चतुष्क से युद्ध करने का आदेश दिया ), २७६० ( अपने पक्ष 
के सैनिकों की दुुद्धि के कारण इसका प्रभाव मन्द पड़ गया }, २८१० (राजा 
जयसिंह ने चतुष्क को हटा देने के चयि इसे भेजा ), २८१६ ( इसके पराक्रम 
को देखकर शत्रु पीचे हट गये ), २८९१८, २८३९ ( सञ्जपार इसके पास 
आया ), २९०९, ( राजा जयसिंह के बुकाने पर भी यह शच्रओों को समाप्त 
किये विना नहीं खौटा ), २९८८ (भोज के वदलेमे नाग को केकर धन्य इसके 
साथ बलहर के पास आया ), ३०८२, ३१२४ ( यह सेना सहित पाचिग्राम 
पहुंचा ), ३३५५ ( इसके छोटे भाई का नाम सुमना था ), ३३६४, २३६८ 
( इसने रूविमणीपति के मंदिर पर एक विशाल स्वणंछ्त्र रुगवाया था }) । 

रिल्दणेश्वर, एक शिव का नाम है : ८.२४०९ }) । 

रुकिमिणी-- श्रीकृष्ण को रानी ( ८.३२३६८ ) । 

१. सद्र-शिव : ७.१४१८; ८.३३५०, ३३९० ( रद्र श्देश्वरो नाम्ना 
श्री माच्कदमी रभुषणम्‌ ) । 

२. सद्र; एक कायस्थ का नाम है : ८.४७३ । 

सद्रपाल, शाहिराज के पुत्रकानाम है जो हरिराज के पुत्र. राजा 
अनन्तदेव का मित्र था ( ७.१४४)। इसे प्रतिदिन डेढ लाख दीनार मिक्ता 
था ( ७.१४५ ) । ७.१४८, १४९ । इसने मीटी-मीटी वातो से राजा अनन्तदेव 
को कुपथ पर उतार दिया ( ७.१५३ ) । इससे देष हो जाने के कारण ब्रह्म 
राज ने कायं छोड दिया ( ७.१६६ ) । यह्‌ दरदराज अचलमद्धल से युद्ध करने 
के लिये उपस्थित हृ ( ७.१६८ ) । दरदाज के वध से इसकी कीति मे वृद्धि 
हुई ( ७.१७४ ) । इसने दरदराज का कटा हुआ मस्तक राजा अनन्तदेव को 
उपहार के रूप मे दिया (७.१७६ )। इसकी दुता रोग से म्रत्यु हो गई 
{ ७.१७८ ) 

रुद्रश्बर, एक मंदिर का नाम है ( ८.३३९० } । 

रुरु, एक दानव का नाम है ( ७.१७०७ }) । 

रेवा, एक नदी ( न्दा ) क( नाम है ( ३.२४० )। 


रोहीतक); एक देश का नाम है (५४.११ ) । 
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छःखण, राजा नरेन््रादित्य का दूसरा नाम है ( २३.३८३ ) । 

१. छक्कक, गर्गेचन्द्र के एक शत्रु का नाम है (८.४३२ ) । प्रचुर धन 
देकर सल्हण ने इसे द्वाराधीश बनाया ( ८.४५१ ) । गगंचन्द से पराजित 
होकर यह सञ्जपा के साथ सुस्सर के पास आया ( ८४५५ ) । सुस्सक ने 
इसे पलायन करती हृई सेना को रोकने के छियि विजयेत भेजा ( ८.५१२ , । 

२. लक्कक, एक पदाती का नाम है ( ५८.४६७ ) । 

लक्नचन्द्र, एक डामर का नाम ह ( ७.११७२ ) । 

१. लदमक, प्रयाग के भजि ओर भिक्षाचर के विद्रोही सारथिका नाम 
है । जव भिक्षाचरने इसे कंद करने का प्रयास किया तव यह सुस्सल के पास 
भाग गया ( ८.९११ ) । ८.१२८६, १२८७ ( इसके पुत्र का नाम श्ङ्धार 
था ), १३८२, १५३९, १६३०, १६३३ ( इसने डामरों को अपने अधीन 
करके कुछ कीति प्राप्त की), १६६०, १७२६) ९७३८ ( जब इसके 
सैनिक एक-एक करके भागने रगे तव ॒टिक्क ने भयभीत होकर अपनी एक 
उंगली काट दी ), १८४९, १८७३ ( यह सेना-सहित भाग गया ), १९०० 
( यह बन्दी हुआ ), १९१८ ( राजा जयसिहं ने छक्तीस काख दीनार देकर इसे 
मुक्त कराया ), २०३५, २०४६, २४७१ ( काडमीर मे जव तक यह्‌ मन्त्री 
रहा तव तक शासन निष्कण्टक चरता रहा ) । 

२. लद्मक, सुज्जि के एक ्राताकानाम है ( ८.२१७७ ) । 

लदमण, श्रौ रामदाशरथी के अनुज का नाम है (४.२७४) । !रामलक्ष्मणा- 
वेताविति'. ( ७.१२०२ ) । ८.३३७२। 

तच्मणस्वामी. एक देवता का नाम हे ( ४.२७६ ) । 

लद्मी, धन की अधिष्ठात्री देवी कानाम है (२१३९) । इनका वणन 

( ५.५ ओर बाद ) । ५.१३६; ७.२१५। 

लद्मीधर, टक्क देश के निवासी एक मन्त्री का नाम है (७.१२०७ )। 

राजा हषं ने मंत्री, कलशराज, को कंद करके इसके घर मेँ रक्ला (७.१२१२) । 
मल्ल का छोटा पुत्र इसकी पत्नी से प्रेम करने लगा (७.१२४६ ) । इसने 
क्रोधपूवंक उच्चल्‌ तथा सुस्सख के वध के ल्यि राज। हषं से निवेदन किया परन्तु 
हष इसकी वात पर चुप रहा ( ७.१२४९ ) । हषे ने इसके हारा संग्रामपाल 
के पास उच्च का वध कर देने का संदेण भेजा ( ७.१२५८ )। उमरो ने इसे 
बन्दी वना लिया ( ७,१५०५ ) | 

लङ्का = सिहलद्रीप : १.२९८; ३.७३ (ल दाधिराजस्तमुपतस्थे विभीषणः), 

७५ ( पतिकंङ्काम्‌ ), ४४७; ४.५०३ ( लङ्कन्रात्पचच राक्षसान्‌ ) । 








लङ्केश्वर ] ( १४६ ) [ लल्तितादित्यपुर 


लङ्केश्वर = रावण : ८.३३५ । 

लम्बक्रूचं = सुस्स : ८.९०४) इट । 

ललितपुर, एक नगर का नाम है ( ४.१८७ ) । 

१९. रलितादित्य-मरक्तापीड, प्रतापादित्य के पत्र, मुक्तापीड, का दूसरा 
नाम है (४५.४३ ) । तार (पीड के बाद यह काङमीर का राजा हंजा (४.१२६) । 
यगोवर्मा रूपी पर्व॑त से उत्पन्न सेनारूपी नदी को अपने प्रताप से शुष्क कर 
देने के कारण ही यह प्रतापादित्य (प्रवर तेजस्वी) बन गया ( ४.१३३-१३४ ) । 
यशोवर्मा ने इससे युद्ध नहीं किया ( ५.१३५ ) । यशोवर्मा के साथ इसके 
सन्धिपत्र के टेख का विवरण ( ४.१३०८ ) । इसके समय में महाप्रतीहा रपीडा, 
महासन्धि विग्रह, सहाजश्वणाला, महामाण्डागार, ओर मह्‌साधनभाग नाम 
के पाँच विरुदो का नूतन निर्माण हुआ ( ४.१४२ ) । इसको प्रणाम करते समय 
चरण॑रूपी दर्पण मे अपना प्रतिबिम्ब देखकर रदा देवी अत्यन्त प्रसन्न हुईं 
( ४.१५४ ) । इसकी दिग्विजय का वणन ( ४.१४७-१८० ) । इसके द्वारा 
नगरों की स्थापना ( ४.१८१-१९३ )। इसने परिहासपुर का निर्माण कराया 
( ४.१९४ ) । इसकी एक पत्नी का नाम चक्रमदिका था ( ४.२१३ ) । 
कपित्थ-फल की कथा ( ४.२१९-२४१ ) । इसके मन्त्री का नाम चङ्कुणथा 
(४.२४६९-२६३ )। इसने विष्णु की प्रतिमाओं को खोज को ( ४.२६५ )। 
मरुस्थल के इसके अभियान ( ४.२७७-३०६ ) । इसने गौडराज का वध किया 
( ४.३२३ ) । इसने प्रवरपुर को भस्म करने का प्रयास किया (४.३१० ) । 
इसके अन्तिम अदेश ( ४.३४० ) । इसने ३६ वषं, ७ मास, ग्य। रह्‌ दिन तक 
राज्य किया ( ४.३६६ ) । “कुछ इतिहासकारों का मत है कि आर्याणक देश में 
सहसा अत्यधिक हिमपात होने के कारण इसकी उसी में दवकर मृत्यु हो गई । 
कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसने अग्नि में प्रवेण करके मृत्यु प्राप्त की, 
की। कुछ यह भी कहते दह कि यह्‌ अपनी सेना सहित उत्तरापथ मे पृथिवी 
मे समा गया । इस प्रकार इसके कार्यो की विचित्र गाथाओं की ही भांति इसकी 
भृत्यु की भी अनेक कथायं कही ज।ती है ( ४.३६६-३७१ ) ।'” इसके प्रयास से 
महापद्म सरोवर का वंच जल निकाल द्या गया था जिससे कृषि के योग्य 
कुछ ओर भूमि उपलब्ध हो गई थी ( ५.६९ )। इसको आत्महत्या की कथा 
( ७.१४२८ ) । ८.२४००। । 

२. ललितादित्य, राजा ब्रजादित्य का एक दूसरा नाम है ( ४.३९३ ) । 

३. ललितादित्य, राजा जयसिंह के पुत्र का नाम है (८,३३७३,३३७५) । 

ललितादित्यपुर, एक स्थान का नास दहै ( ६.२१९) । दिद रानी ने 
यँ क ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लिया ( ६.२१९, २२४ ) । 





ललितापीड | ( ६५० ) | २. लवराज 


ललितापीड, राजा जयापीड ओर रानी दुर्गां के गभं से उत्पन्न पत्र का 
नाम हे जो जयापीडके वाद काङ्मीर का शासक हुभा ( ४,६६० )। इसने 
१२ वषं तक राज्य किया ( ४,६७३ )। इसकी रखंल, एक कल्यपाल जाति 
की वेद्या, जयादेवी से उत्पत्न पुत्र, चिप्पट जयापीड, कारमीर का राज। हुआ 
( ४.६७६ ) । जयादेवी के सौन्दयं पर मुग्ध होकर इसने उसे अपने अन्तःपुर में 
रख छलिया था ( ४.६७७ ) ¦ ८.३४२६ । 

लल्यान, एक भीषण वन का नाम है ( ६.१८३ ) । 

लल्ला; राजा यशस्कर की एक रानी का नाम है ( ६.७४ ) । इसके ओर 
एक वेखावित्त ( सेवक ) के प्रेम-सम्बन्ध को हाडी नामक एक अधिकारीने 
देख लिया ( ६.७७, ८१) । 

लल्लिय, उत्तरापथ के एक प्रख्यात राजा का नाम दहै जिसको राजधानी 
उददधाण्डपुर थी ( ५.१५५ )। प्रभाकरवर्मा ने उद्धाण्डपुर के शाहिराज्यको 
जीत कर इसके पुत्र, तोरमाण, को दे दिया ( ५.२३३ ) । 

लवः अशोक के पूवज, एक राजा का नाम है जिसका पूवंमिहिर ने वणंन 
किया है ( १.१८ ) । यह्‌ गोनन्द द्वितीय के कुछ समय वाद कादमीर का राजा 
हआ ( १.८४ ) । इसने रोलोर नामक नगर बसाया ( १.८६ )। यह्‌ लेदरी 
नदी के तट पर वसे '्लेवार ग्राम को ब्राह्मणों को दान देकर स्वगं चा गया 
( १.८७ ) । इसके पुत्र का नाम कुश था ( ८.३४०९ ) । 

लवट; एक कुली का नाम दहै ( ५.१७७., २०५ )। इसका पुत्र, सड्ड, 
कुटि व्यक्ति था ओर उसने उच्चल की मृत्यु के वाद दुड्‌ड आदि को राज्य 
हस्तगत कर लेने का परामश दिया ( ८.२६३ ) । 

लवणोत्स), एक नगर का नाम है जिसे राजा बक ने बसाया था (१. 
३२९ ) । ६.४६, ५७; ७.७६२, १५३७, १६५८ । 

खवन्य, लोहरं प्रान्त के निवासियों का नामटहै (७.११७१ )। राजा 
हष ने यहाँ के उामरों का वध कराया (७.१२२९-१२३३) । “लवन्यमुण्डैरुच्चण्डे- 
विस्तीणस्तोरणसख्रजः,' ( ७.१२३७ ) । ७.१२५५, १३७८; ०८.७४७, ७७६, 
७८०, ९१०, ९१५५, ९५६, १०१०, १०३२, ११३८, १०६२, १११८, ११२७, 
११३१, १२६८, १४५७, १५३८, १६६०, १६८७, १९९३, २१९७, २२०५, 
२२०८, २२२०, २३३८, २५३८, २६९१०, २६७८, २६९९, २८०८ रपर, 
२९९५१, ३११६, ३१७८, २२८४, ३२९७, ३४४७ । 

‹* लवराजः मरिच के पिताकानामरहै जिसे सुस्सलकी आज्ञासे सूरी 
प्र चढ़ा दिया गया ( ८,३९९ ) । 


९. लवराज, टक्कराज्य के राजाका नाम है जिसका पत्र कमलिय, राज। 


=" दा | क 
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३. लवराज | ( १५१ ) [ लोठकः 


सुस्सल की ओर से युद्ध मे अग्रणी बना हज था (८१०९१ )। इसके पृ 
का नाम कमल्ियि था ( ८.११९४ ) । 

३. लवराज, एक ब्राह्मण का नाम है जिसने सुस्सरु कौ हत्या के बाद 
ह्ये विद्रोह में वीरगति प्राप्त की थी ( ८.१३४५ ) । 

लहर, एक स्थान का नाम दहै: ५.५१; ७.९११, १३६०, १३६९. 
१३७३; ८.३८, ४२७, ४३७, ५९५, ६०२, ६४१, ६४२, ६९६७, ७२२. 
७२४, ७२९, ७४३, ९३७, ९४६, ११०४, ११२८, ११३०. ११३२, ११२९. 
१३२६४, ३११५ । देखिये लोहर भी । 

लाङ्खलध्वज-बरराम : १.६१ । 

लाट, एक देश कानाम है : १.३००; ४.२०९; ६.३०० । 

लाड, राजा शङ्कुरवर्मा के एक राजसेवक का नाम है जिसने राजा कौः 
मृत्यु के बाद अपना प्राण त्याग दिया ( ५.२२७ ) । 

लिङ्ग = शिव : २.१२८, १२९, १३१, १३८; ३.४४५; ८.२३९८ ' 

लड़ा, एक कुल्टा धीवर स्री का नाम है ( ७.४०१५ ) । 

लल्ला, खोहर के एक मंत्री कानामरहै ( ८.१८३२ ) । यह्‌ एुल्लपुरः 
मे उपस्थित हुआ ( ८.१८४३ ) । इसे बन्दी बनाया गया ( ८.१८९९ ) । 


टता, एक कढकर व्याधि का नाम ह : ४.५२४, ५२८; ५.१८, १८७; 
७. १७८; ८.१६०४, १६४१ । 

लेदरी; एक नदी का नाम है ( १.८७ ) । 

लेवार, लेदरी नदी के तट पर बसे एक गांव का नापर है जिसे ल्वने 
ब्राह्मणो को दान कर दिया ( १.८७ ) । 

लोकपुण्यः एक नगर का नाम है: ४.१९३; ७.१२३९, १३५७; 
८.५२२, १४२९ । 

लोकालोक, एक पर्व॑त का नाम है ( १.१३७ ) । 

लोचनोड्धारक, एक प्राम का नाम है : ८.१४२७। - 

लो चनोत्स, एक प्रामकानामदहै जिसे ललितापीड ने अग्रहार के रूप 
मे ब्राह्मणों को दान किया ( ४.६७३ }) । 

लोटठक ( लोषठक भी ), डामर पृथ्वीहर के पुत्र कानाम है ( ८.२४९६, 
२७४८ ) । 'पृथ्वीहूरजो लोठकोपतत्‌', ( ८.२७९९ ) । इसने रिल्टण से युद्ध 
किया ( ८.२८१४ ) । 'पार्ध्वीहुरिः", ( ८.२८३७ ) । रिल्टण ने इसे पराजित 
किया था ( ८.२९१२ ) 1 इसने धन्य आदि के द्वारा नाग का वधक दिया 
( ८.२९९६ ) । राजा जय्सिह्‌ ने इसका वध करा दिया ( ८.३३१३ ) 








लोठन |] ( १५२ ) [ लोटरथ 


लोठन ( लोष्टन भी ), मल्ल द्वारा स्वेता के गभ॑ से उत्पन्न एक पुत्र का 


नाम है जिसके वध के ल्यि श्भराज प्रयत्नशील था (८,३७४ ॥ पिह 


सल्हण का भाई था । किसी दिन सल्ट्ण जिस खी के साथ भोग करता था उसी 


से दुसरे दिन यह्‌ भी आनन्द करता था ( ८.४२० ) । इसके श्सुर, ओजः 
सूर को राजा सल्टण ने अपना द्वारपाल बनाया ( ८.४२२ ) । राजा सल्हण ने 
इसे गगंचन्द्र के प्रति विद्रोह करनेवाठे लोगों के साथ भेज दिया ( ८.४३३ ) । 


जव सुल्सल को देखकर राजसिहासन बोल उठा तव यह व्यग्रहौ गया 


( ८.४७७ ) । लोहर में जाकर सुस्सल ने इसे तथा इसके भाई सल्हण को 


बन्दी बना लिया ( ८.५१९ ) । राजा सुस्सल ने इसे तथा इसके भाई, सल्टण, 
को कंदकर के लोहर पर्वत पर रक्खा था ( ८.१७९५ ) । जिस दिन भिक्ना- 
चर की मृत्यु हृई उसी दिन लोहर दुगं के क्मचारियों ने इसका राज्याभिपेक 


कर दिया ( ८.१७९६ ) । इसकी पत्नी के साथ दुगं के सव कर्मचारियों ने 
मिलकर एक जारी आज्ञपत्र बनाया ( ८.१८२२ ) । इसे लोगों ने लोहर दुगं 


में राज्योचित वेष-मूषा से अलंकृत होकर वै देखा (८ ८.१८२६ )। राजा 
सुस्सर ने इसकी पुत्री, पद्मकेखा, को गुर को देकर इसे कारगार मे भेज र्था 
( ८.१८४४ ) । इसने राजा जयसिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया (८ १८४६)। 
०५८५२, १८५९, १८७० ( इसने सोमपाल कौ माँग को दुकरा दिया), 
१९०१ (इसने शुर ओर म।निक को सोमपा के पास भेजा), १९१० ( इसकी 
सम्पदा कुवेर के समकक्ष हो गई), १९१४ ( इसके एकमात्र पृत्र का नाम 
दिल्ट था), १९३०, १९३३, १९३५ ( इसे ज्ञात हज कि मल्लार्जुन पडयन्त्र- 
कारियों से मिल गया ), १९४३ ( ौकिक वषं ४९०० की फाल्गुन शुक्ल 
चयोदशी को छः वषं राज्य करने के वाद इसके हाथ से राज्य चला गया), 
५९७४, १९८९ ( इसने मल्लार्जुन को पकड़ लिया }, १९९६ ( कोष्ठेश्वर ने 
इससे सन्धि कर छी ), २००३, २००५ (इसे साथ लेकर कोष्ठेश्वर ने मल्लार्जन 


पर आक्रमण किया), २००९, २१९६ (यह भाग कर हाडिग्राम आया), 


२२२१ ( मल्लार्जुन ने इसे बुलाया था ), २४०८१ ( यह विसीह को उकसाने 


खगा ), २४८८ ( यह्‌ अलङ्कारचक के पास आया ), २५२५ ( यह्‌ कर्णाट के 


गं से निकला ), २५३३, २५९५, २६१९, २६४१ ( लौकिक वर्षं ८२१९ की 
-शल्यु शुक्ल दशमी को साठ वषं की अवस्था में यहं पुनः बन्दी हा ), 
९९५१, २६९६३ ( इसने अपने को हीन माना ), २६७५ ( इसने ओर विग्रह 
राजने संधिकरली ), २७२९ ( यह्‌ बन्दी हुआ ) । 


लोठरथ), चित्ररथ के वडे भाई का नाम है जिसने भाग कर एक नर्तकी के 
घरमे शरण री ( ८.२२५२ ) । 


(/ 


लोटिका ] (@ ९५२४ | लोहर 


लोडिका, राजा संग्रामराज की पुत्री का नाम है जिसका विवाह्‌ दिहामठ 
के अध्थक्ष, प्रेम, के साथ हा (७.११) इसने खोठिका मठ बनवाया 
{ ७.१२० ) । 

लोरिक्रामठ, राजा संग्रामराज की पुत्री, लोठिका, द्वारा बनवाये गये एक 
मठ का नाम है ( ७.१२० ) । श्रीेखा ने इस मठ मे आग लगवा दी 
( ७.१४१ ) । इसके मठाधीशं का नाम केणव था ( ८.४३५ ) । 

लोलाह, एक स्थान का नाम है जहां एकत्र होकर डामरों ने विशा 
सेना एकत्र की ( ७.१२४१ ) । 

लोललोरः, एक नगर का नामदहे जिसे क्व ने बसाय। था ( १.८६ } । 

१. लो्टक, ओवनाग्राम-निवासी एक श्रामदेवज्ञ का नाम है (७.२९५) । 
इसको ग्रामक्ेत्रपाठ की करपासेमुद्रीमे र्खी हई वस्तु का ज्ञान हो गया 
जिससे इसका नाम मुष्टिलोष्ठक पड़ गया ( ७.२९६ ) । 

२. लोष्टक, सेल्यपुर के एक डामर का नाम है जिसका वध करके उच्च 
सेना-सहित सेल्यपुर में प्रविष्ट हआ ( ८२०२ ) । 

लोष्टधर, हलधर के पौत्र का नाम है जिसने हषं को प्रसच्च करने के च््यि 
उन्द कलशेश्धर मन्दिर की सम्पदा छीन लेने का“परामशं दिया (७.१०७६) । 
इसने पूवंसमय के भीमशाहि का उल्लेख किया ( ७.१०८० )। ८.११७। 

लोष्टसादि, राजा सुस्सक के विरोधी, एक काकवंशी प्रमुख डामर योद, 
का नाम है जिसका सृुस्सल के संनिकों ने वध कर दिया ( ८.११०२ ) । 

लोष्टावद्र, उच्चल के एक संनिक का नाम है जिसका कलशराज ठक्कर 
के संनिकों ने वध कर दिया ( ७.१२९५ ) । 

लोघ्र, एक देण का नाम है जहाँ के अनेकं लोग विस्तता नदी पार करते 
समय पुल टूट जाने से मृत्यु को प्राप्त हुये ( ५.७१८ ) । 

१. लोष्ठक- देखिये लोटठक । 

२. लोष्ठक, नाग के भ्रातृव्य का नाम है ( ८.२९९६, ३३०९, ३३०७ ) । 

लोष्टन- देखिये लोठन । 

लोस्तोन्पा, एक यूप का नाम है जिसका अल्लोर ने निर्माण करायाथा 
( ३.१० ) । 

लोहर, एक प्रान्त का नाम है : ४.१७७; ६.१७९; ७.१४०, ५८१, 
५८९, ७०३, ७८१, ८६२, ९६५, ९६९, ९९६, १०००, १०४०, ११००, 
११७१, १२९९, १३८६, १५६८, १५८६, १५९८, १६१३ । लोहुरकोटु ); 
८.८, २०३, २०६, २९४ ३७९) ४११, ४४०, ५१९) ५६१, ५६७, ५८४, 
६३९, ६४५, ७१७, ७६९, ८२१, ८८४, ९१४, १०४७, १११४, १२२७, 











वक्राङ्धिसम्राम | ( १५४ ) [३. बट 


१२२८, ९३६३, १६३०, १६३२. १७९५, १८३२, १८५८, १९०९, १९२९, 
१९३२, १९९६, २०१२ ( लोहरेश्वरः ), २०३५, २०९४, २२७७, २३४७, 
९००९, ३३०१, ३३७१ ( लोहरमहीपालम्‌ ), ३३७२ । देखिये लर भी । 


त्‌ 
वक्राद्धिसंप्राम-देखिये संग्रामदरेव ( वस्था० ) । 
वङ्काल ( बंगाल? ), एक देण का नाम है ( ३.४८० ) | 
१. वज्र, व्रजेन्द्र के पुत्र ओर राजा नरेन््रादित्यके मंत्रीका नामे 
( ३.३८४ ) । 
२. वजर, गौरीदरवर के मन्दिर कै द्वारा, भृति,के पृत्र कानामहै 
( ७.२०७) । 

३. वज्र, क्षेम के पुत्रका नाम है ( ७.८९४ ) । 

%. वज्र = हीरा : ४.५१, ३३१। 

वज्रधर, वन्वापुर के राजाकानामदटहै जो अन्य चार राजाओं के साथ 

मिलकर कारमीर पर आक्रमण करने के ल्यि सन्नद्ध हुजा ( ८.५३८, ६२५ ) । 
वञ्जधृक्ष, एक प्रकार कै वृक्ष ( सेहुंड ) का नाम है ( ५४.५२७ ) । 
वज्रसार, राजा शङ्कुरवर्मा के राजसेवक कानाम है जिसने राजाकी 
पृत्यु के वाद अपना प्राण त्याग दिया ( ५.२२७ ) । 
१. वज्रादित्य प्रतापादित्यपूत्र चन्द्रापीड का दूसरा नाम है ( ५.४३ ) । 

२. बज्रादित्यः राजा लकितादित्य के दूसरे पत्र का नाम है ( ४.३५५) । 
ˆकुवलयापीड के राज्य त्याग देने के वाद रानी चक्रमदिका के गभं से उत्पन्न 
क्‌ःवल्यापीड का यह सौतेला भाई राजा हुआ । इसने वप्पियक ओौर ललितादित्य 
नाम भी धारण किया ( ५४.३९२ ) 1" यह्‌ अत्यन्त क्रूर स्वभाव का व्यक्तिथा 
( ४.३९४ ) । इसने ७ वर्षं तक राज्य किया जिसके बाद क्षयरोग से इसकी 
मृत्यु हो गई ( ४.३९८ ) । ८.३४२४ । 

१. वजेन्द्र, अञ्जना के पिताकानाम है ( ३.१०५)। 

२. बजेन्दर, जयेन्र के पुत्र का नाम है जिसने भवच्छेदक नामक ग्राम 
बसाया ( २३.३८१ ) । वज्र ओर कनक नामक इसके पुत्र राजा नरेन्दादित्य के 
मन्तो थे ( ३.३८४ ) । 

वदेश्वर, एक प्रसिद्ध शिवलिङं का नाम है : १.१९४, १९५ । 

^“ वटु, र के एक सम्बन्धी का नाम है ( ५,३४५ ) । 

^" वह; एक अधिकारी का नाम है ( ८५६८, ९६०, ९६७ ) | 

३. बह मल्क के पिताकानामहै (६.९ ) 1 





वडोत्स ] (@4.) [ वधेमानेशः 


वडोत्स, एक स्थान का नाम है ( ८.१३०६ ) । 

बडोसक, एक स्थान का नाम है ( ८.१२६४ ) । 

वत्सराज, एक प्रतीहार कानाग है ( ६.३४६ ) । 

वनम्राम, एक ग्राम कानाम दै ( ८.१४३८ ) । 

बनप्रस्थ, लोहर के समीप स्थित एक स्थान क।( नाम है ( ८.१९२९ ) । 

वनिकाबास, एक ग्राम का नाम है ( ८,१८७७ }) । 

१. वराह, एक देवता का नाम है जिनकी प्रतिमा वराहम्‌ मे स्थापित 
थी ( ६.२०६ ) । 

२. बराह, गौरीद्वर मंदिर के हारपाल, भूति, के पुत्र का नाम है ॥ 
(८७.२०७ ) । इसके पत्र का नाम विम्ब था ( ७.२१६)। 

३. वराह, भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम है ( ८.३३२३ ) । 

वराहक्षेत्र, एक क्षेत्र का नाम दै: ६.१८६, २०४, २०६; ७.१३०९ 
( वराहम्‌ल ), १३१० ( जव उच्चल यहां वराहदेव का दशन करगे आयातो 
भगवान्‌ के मस्तक से एक माला खिसककर उच्चर के मस्तक पर आ गिरी); 
८,२४२५ । 

वराहदेव, वितस्तात्रपुर-निवासी एक व्यक्ति कानाम है जिसे कलशने' 
दवाराधिकारी बनाया ( ७.३६४ ) । राजा ककश ने इसके भ्राता, कन्दपदेव, कः 
दारपति बनाया ( ७.५७६ ) । 

वराहमूलः, एक स्थान का नाम दै : ७.१३०९ ८.४५५.९४८. + । 

वराहवातं, एक स्थान का नाम है (०८.१९२ ) । 

वरुण, जल के अधिष्ठाता का नाम दहै: "वारुणं छत्रम, ( २.१४० ॥ 
“वरुणं करुणानिषे', ( ३.५३ ) । "वरुणं धरणीधरः” ( ३.६३ ) । 

वर्णैट, राजा यशस्कर के प्रपितृव्य, रामदेव कै पूत्र,का नाम दै जिसका 
राजा ने अभिषेक किया ( ६.९१ ) । इसने राजा यशस्कर की उपेक्षाकी थी 
( ६.९४ ) । राजा की आज्ञा से इसे बन्दी वना छलिया गया ( ६.९६ ) । 
६.११३; ८. ३५७, ३४३६ । 

बर्णसोभ, एक वीर का नाम है जिसके वंश में उत्पन्न, विजय, भिक्षाचरः 
का सेनापति था ( ८.७७८ ) । 

बल, एक देश का नाम है ( ८.२८७ ) । यहाँ कै राजा का नामः 
सहजपाल था ( ८.५२३९ ) । 

वधनस्वामी, एक देवता का नाम है (२३.३५७; ६.१९१ ) | 

बधंमातेश, एक देवता, शिव, का नाम है ( २.१२३ ) । 








बहंटचक्र | ( १५६ ) | चाग 


बहंट चक्र; एक पर्वतीय स्थान का नाम है जहां अपने आप अग्नि उत्पन्न 
होती ह ( ८.२५० ) । 

९. बल्गा, दि दारानी की एक दासी का नाम है ( ६.३०८ ) । 

९. वल्गा, रानी सूयंमती की एक दासी का नाम है जिसने रानीके सती 
दीने के समय अग्नि में प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 

बल्गामठ, वल्गादासी द्वारा निमित कराये गये एक मठ का नामदहै 
( ६.३०८ ) । 

वल्लभा, मल्ल को पत्नी, कु मुदलेखा, की बहन का नामहैजो मल्ल की 
मृत्यु के बाद सती हो गई ( ७.१४८६ ) । 

वन्लपुर; एक स्थान का नाम है ७.२२०, २७०, ५८८; ८.५३९, ५४२, 
५४७, ६२२, १०८३, १४४४, २४५२ । 

९. वसन्त, एक ऋतु का नाम है ( ८.११५५ ) । 

२. वसन्त, धन्य तथा उदय के भ्राता का नाम है, जिसकी पुत्री कोष्ठेडवर 
को विवाहित थी ( ८.२३३७ ) । 

व सन्तलेखा; राजा हषं कौ रानी का नाम है जिसने त्रिषुरेदवर में मठो 
एवं अग्रहारो कौ स्थापना की ( ७.९५६ ) । जव राजमहल पर शत्रुओं का 
अधिकार हौ गया तव बाहर निकलने का कोर मागं ने देखकर यह्‌ अग्निम 
जक्कर भस्म हो गई ( ७.१५७९ । 

वसिष्ठ, एक प्राचीन महपि का नाम है : ४५.६४७; ८.२४३० ( इन्द 
ज्येष्ठ रद्र का उपासक कटा गया है ) । 

वसुलः राजा हिरण्याक्ष के पौत्रका नाम है जिसने ६० वषं तक 
कादमीर पर राज्य किया ( १.२८८ ) । ३.५७; ८.३४१५ । 

वछयुनन्द्‌) राजा क्षितिनन्द के पुत्रका नाम है जिसने ५२ वषं २ मास 
तकं कादमीर पर राज्य किया । इसने कामशास्त्र के एक विस्तृत ग्रन्थ कीमभी 
रचना कौ ( १.३३७ ) । ८.३४१५ । 

वदुन्धरा = परथिवी : ४.२६४ । 

वहिपुर, एक स्थान का नाम है ( ७.१४९= ) | 

वाक्पतिराज, एक कवि का नाम है ( ४,१४४ ) । 

ताक्युष्टा, वुज्जीन कौ रानी का नाम है ( २.११) । 

वक्ुश्टारवी, उस स्थान का नाम है जहाँ रानी वाक्पुष्टा अपने पति के 
पार्थिव शरीर कै साथ सती हुई थी ( २.५७) । 

वागा, गमाला के एक डामर का नाम है जिसे जयराज ने अपने पास बुरा 

ल्या (७.१०२२ ) । 





वाग्देवी ] ( १५७ ) [ २. विक्रमादिव्य 


वाग्देवो = सरस्वती : ५.१५९ । 

वाचस्पति = देवगुर बृहस्पति ( ७.९४१ ) । 

वाट्रदेव, एक डामर का नाम है जो कादमीर से निर्वासित था 
( ७.१२९२ ) । उच्चल ने इसे अपने इच्छानुसार मागं से कादमीर में प्रविष्ट 
होने की आज्ञा दी ( ७.१२९८ ) । 

वातगण्ड, एक पाषंद का नाम है ( ७.९९३ ) । मन्त्री आनन्द की एक 
उपाधि ( ७.११७७ ) । 

वातुलानक; एक स्थान कानामटहै (४५.३१२ )। 

वानरेन्धन : ८.२६२७। 

€* वामन; राजा, जयापीड के मन्त्ियों मेसेएककानामहै (४.४९७) ॥. 

२. वामन; जिष्णु के पूव्र, एक विट, का नाम है ( ६.१५५ ) । 

२- वामनः, जयानन्द के एक सहायक का नाम है जिसे कलश ने सर्वाधि- 
कारी बनाया ( ७.५६८ ) । कलश के अतिथि राजाओं की इसने पर्य¶प्ि सेवा 
की ( ७.५९३ ) । यह कलश की अन्त्येष्टि कर रहा था ( ७.७२९ )। राजा 
हषं ने इसके स्थान पर आनन्द को पादाग्र का अधिकार दिया ( ७.९९४ ) । 
जव राजा हने धम्मट कावध कराने की योजना पर मंत्रियों स्ते मन्त्रणा 
आरम्भ को तब इसने कहा कि जव तक कार्य हो नहीं जाता तब तक कोई मंत्री 
बाहर न जाने पाये ( ७.१०४३ ) । इसके पत्र, क्षेम, ने राजा हष को उकसाया 
( ७.१०.७३ ) । 

वारबालः जक हारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.१२१)। 

वाराणसी, भारत के एक प्रसिद्ध नगर ओर तीथं का नाम है (२३.२९७) । 
मात्गुप्न यहां आया ( ३.३२० ) । ७.६४६,१००७, १०१०; ८.१३ । 

वालिन्‌ ;, एक वानरराज का नाम है जिसका श्रीराम दाशरथी ने वध 
किया था ( ८.२९७६ ) । 


वाशिका, एक अग्रहार का नाम है जिसे गोपादित्यने आर्यो के निवास के 
लिय प्रदान किया ( १.३४२ ) । 

विक्रमराजः वल्लापुर के एक राजाका नाम है ( ८.२४५२ ) । 

१. विक्रमादित्य) एक विदेशी राजा का नाम है जो शकारि विक्रमादित्य 
से एक भिन्न व्यक्ति है ( २.५-२३ ) । 

२. विक्रमादिव्य- उज्जयिनी मे श्रीमान्‌ हषं नामक चक्रवर्तीं राजा 
विक्रमादित्य राज्य करता था ( ३.१२५ ) । इसने णको ओर म्लेच्छ जाति कै 
लोगों का उच्छेद कर दिया (३.१२८)। इसके शासन का विस्तृत वणं नं 








२. विक्रमादित्य ( १५८ ) [ ३. विजयं 


{ ३.१२८ ओर वाद ) । कादमीर के मन्त्रियों ने एक राजा प्रदान करने के ल्यि 
इनसे प्राथना की थी जिसका ध्यान रखकर इन्होंने मातृगुप्त को राजा बनाने के 
ल्यि कादमीर भेजा ( ३.२४२ ) । समातृगुप्त इनसे भी अधिक लोकप्रिय राजा 
सिद्ध इजा ( ३.२५८ ) । प्रवरसेन ने इन्दं पराजित करने की इच्छा प्रगट की 
५३.२८२ ) 1 जव प्रवरसेन त्रिगतं देश पर विजय प्राप्त करके आगे बढा तव 
उसने इनकी मृत्यु का समाचार सुना ( ३.२८५ ) । प्रवरसेन ने इनके राज्य- 
च्युत पुत्र; प्रतापणील, को पुनः उज्जयिनी का राजा बना दिया ( २३.३३० ) । 
इन्होने कादमीर का जो सिंहासन उज्जेन मंगवाचल्ियाथा उसे प्रवरसेन पुनः 
कारमीर काया (३.३३१ ) । एक पिशाचने इनके धेयं की प्रशंसा की 
{ ६.३४३ ) । 

३. विक्रमादित्य, राजा रणादित्य के पुत्रका नाम है जो अपने पिताक 
वाद काङ्मीर का राजा हज । इसने विक्रमेश्चर नामक शिव की स्थापना 
की ( ३४७४ ) । ८.३४२ १7 

विक्रमेश्वर, एक शिव का नाम है जिनकी विक्रमादित्य ने स्थापनाकीथी 
( २३.४७४ ) । 

१. विग्रहराज, दिहा रानी के भ्राता के पुत्रका नाम ( ६.३३५ )। यहं 
कारमीर से वापस चला गया ( ६.३४० ) । इसने ब्राह्मणों से पूनः अनशन 
आरम्भ करा दिया *( ६.३४३ ) । यह गुप्त पत्र लिखकर राजा को तुरग का 
वध कर देने कौ प्रेरणा देने क्गा ( ७.७४ ) । इसने राज्य ॒हस्तगत करने की 
च््टामे कारमीर पर आक्रमण किया ( ७.१३९ )। इसके पत्र का नाम 
क्लितिराज था ( ७.२५१ ) । 

२. विग्रहराज, सुस्सल के एक पुत्रका नाम है जिसे खोठन ने अपना 
प्रधान मत्री बनाया (८.१९१६)। ८.२४८९, २५९५, २६६० ( इसने 
अभयदान प्राप्त करने की इच्छा से राजा जयसिंह के चरणों का स्पशं किया /, 
२६७०, २६७५ ( इसने ओौर लोठन ने संधि करली })। 

विचित्रसिह, मम्मा वेश्या के गर्भ॑ से कम्दपेसिह वारा उत्पन्न पत्र का 
नाम हे ( ७.१०४ ) । 

१. विजय, एम राजा का नाम है जिसने तुञ्जीन के वाद ८ वर्षां तक 
कादमीर पर राज्य किया । इसने विजयेश्वर शिव की स्थापना की ओर विजय- 
नगर नामक नगर बसाया ( २.६२ ) । ८.३४१८ । 

२. विजय, मल्लराज के पुरोहित का नामहै जोयुद्धमें मरच्काथा 
{ ७.१४८० ) । 

१. विजय, देवसरस्‌ के पुत्र ओर गशेचन्द्र के सालेका नाम दहै ( ठ. 











%. विजय | ( १५६ ) [ विजयमल्न 


५०४ ) । इसने विजयेदवर में सुस्सल के सेनापति हषंमित्र का वध कर दिया 
( ८.५०९ ) । ८.५१८, ५२२ ( डामरो देवसरसोद्धवौ विजयगोत्रिणौ ), 
५२४ ( विजये गगंसंबन्धात्सदाक्षिण्यो महीपतिः ), ५८७ ( राजा सुस्सल इससे 
विरोष प्रेम रखता था ), ६६३ ( इसने टिक्कं आदि अपने सगोचरियों को एकत्र 
करके स्थाममे राजाकी सेनाको घेर ल्या), ६६६, ६८४ ( इसने हषं के 
नाती भिक्षाचर को अपने पास बुला लिया ), ६९५ ( इसके वध का उल्केख ), 


७१४ ( ज्येष्ठ शुक्ल षर्टी को इसकी मृत्यु हुई ), १०६९ ( इसकी माता का 
नाम सिल्ला था )। 


४. अजयः, राजा सुस्सल की सेना के एक प्रमुख अश्वारोही का नाम है 
( ८.१०८७ ) 1 ८.११६०। 

५. विजय, वणंसोम आदि प्रमुख शस्त्रधारियों के वंश में उत्पन्न एक वीर 
कानामदहै जो भिक्षाचर को सेनाका सेनापति था (८.७७८ )। 

&. विजय, भवकीय के पुत्रका नाम है जिसके कल्याणपर मे विद्यमान 
सव प्रासादो को राजा सुस्सकने जलवा दिया ( ८.१२६३ ) । इसके भय से 
भवकीथ का लघु भ्राता, सुस्सल की शरण में जाकर कंद हो गया (८.१२६१५) । 
इसने ओर आनन्द ने एक दूसरे की हत्या की ( ८.२३५० ) । 

विजयन्त; विजयेश्वर के क्षै का नाम है ( १.२७५ ); ७.३३६, ३९१, 
९७१।.४२९,.५ 1". ८०२ 
९०८, ९६९, ९७१, ९९६. १००२, १०४३, १०५७, १०६२, ११४५, १५१०, 
१६७६, १७०३, १७७९, ३२९७ । देखिये विजयेश्वर भी । 

विजयपाल्ल, एक राजा का नामदहै। इसकी शृत्यु कै बाद इसकी पृत्री 
मेघमंजरी को कालिजञ्जराधीश कल्ह ने पाकर बड़ा किया ओर उसीसे 
सुस्सल का विवाह हुआ ( ५८.२०५ ) । 

बिजयमलह्ल; राजा कलश को पत्नी, पद्मश्री, से उत्पन्न पुत्र का नामरहैजो 
उत्कषे से हागडने र्गा ( ७.७३१ ) । हषे ने प्रयाग के द्वारा इसके पास यह्‌ 
संदेण भेजा : "राजकुमार ! तुम्हारे होते हयै भी तुम्हार भ्राता हषे कारागार में 
है ।' ( ७.७४९.७५० ) । उत्कषे ने इसे वेतन देना बन्द कर दिया ( ७. 
७६० ) । उत्कं ने हषेदेव का वध करादिया है यहु सोचकर यह्‌ कूद हो 
उठा (८७.८१० ) । हषं को देखकर यह प्रसन्नता से कुछ क्षणो के ल्यि स्तन्घ 
स। हो गया ( ७.८१९ ) । जव एक विश्वस्त व्यक्ति ने हषं तथा उत्कषं का 
वध करके इसे राजा बन जनि का परामश दिया तष इस पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा ( ७.८२२ ) । हषे ने इससे मंत्रण। की ( ७.८२६ ) । खोहर 
प्रान्त कै ठक्करो ओर कारावास के समय के सेनिकों को नियुक्त करके हने 








विजयसिच्र ] ( १६० ) [ बिजयेश्वर 


विजयमल्ल का भय दुर कर दिया (७.८३५. ) । हषं इसे शुरं के समान 
आदरणीय मानकर इसके परामशं के अनुसार राज्यकायं करता था ( ७. 
८८४) । दृशंकी बातमें आकर यह विद्रोह करने के व्यि उद्यत हृ 
( ७.८९९ ) । इसने हषं की अश्वशाला के अश्चों का अपहरण कर लिया 
( ७.९०३ ) । इसके पत्र, जयमल्ल, का राजा हषं ने गुप्त रीति से वध करा 
दिया ( ७.१०६९ ) । समरस्वामी के मन्दिर के पाषेद, सहेकक, को इसका 
सहायक समभ कर हषं उसपर कुपित था ( ७.११०५ ) : 

विजयभित्र, जिन्दुराज की सेना के वघ्राधिकारी का नाम है जिसे 
कलश ने कम्पनेश बनाया ( ७.३६५ ) । 

१. विजयराज, तन्वंग के एक पौत्र कानाम है जिसका राजा हर्धके 
सेनिकों ने वध कर दिया ( ७.१०६५ ) । 

२. विजयराज, पृथ्वीराज के पुत्रका नाम ( ८.२२२७)। 

१. बिजयसिंह, एक य्येनपाल का नाम है जिससे प्रसन्न होकर कलश 
ने नगरपार बना दिया (७.५८० ) । इससे नगरपाल का पद छीन कर 
कलश ने गुंगुपुत्र मल्ल को दे दिया (७.५८३ ) । इसने हषं को राजसिहासन 
पर वेठने का परामशं दिया जिसका हषं ने अनुसरण किया ( ७.८२७ } । 
इसने उत्कर्षं को वलात्‌ बन्दी बना लिया ( ७.८३२ ) । उत्कषं को बन्दी बनाने 
के पश्चात्‌ इसने राजा हषं को सारा षृत्तान्त बताया (७.८३४ ) हषे ने इसे 
इसके प्राचीन पद पर नियुक्त किया ( ७.८८७ ) । 

२. विजयसिहः, तिककसिह के पिता का नाम है ( ८.१८४ ) । 

विजयेश, कमीर के एक पवित्र तीथं जौर शिवमन्दिर का नाम दहे 
( १.३८ ) । राजा अशोक ने इसका जीर्णोद्धार किया ( १.१०५ ) । ११०६, 
११३, १३१, ३१४; २.१२३ ( राजा सन्धिमति इनका दशंन करने के पश्चात्‌ 
ही राजकायं आरम्भ करता था), १२५; ५.४६; ६.९८; ७.१८३, १८४ 
३५४, ४५२, ४६३, १५०४; ८.७३३, ९९८, १५०९, २२२२, २३७९ । 
देखिये षिजयक्षेत्र, बिजयेश्वर, भी । 

बिजयेश्वर, एक तीथं का नाम है ( १.३१४ ) । विजय ने. विजयेइवर 
शिव की स्थापना की ( २.६२ ) । सन्धिमति इनका प्रतिदिन दशन करता था 
( २,१२५ ) । चिप्पटजयापीड के मामा, पद्य की पत्नी गुणादेवी, ने यहाँ एक 
मठ की स्थापना की ( ४.६९६ ) । ६.९८; ७.१८४, ३५४, ३५९, ३७१, 
४०२, ४०९ ( विजयेदव रपत्तनम्‌ ), ४८२, ४८६, ४८७, ४९१, ९५२, १५०६, 
१५१५; ८.५०९, ५६१, ६५२; ७४६, ७४८, ८९९) ९७०, १०६९, ११४०, 
१४८८, १५७६, २७३३ । 





| 
१ 
। 
| 








विडालवणिक | (^ ९९९) [ विनयादित्य 


विडालवणिक, एक तान्त्रिक का नाम है ( ७.२८० ) । इसने एक बिल्ली 
पाल रक्खीथी इसी से लोग इसे विडालवणिक कहते थे ( ७.२८१ ) । 

वबिडडसीह, दरदराज यशोधर करे एक मंत्री का नाम है । यह यशोधर की 
पत्नी का उपपति बन गया ओौर राज्यको धीरे-धीरे अपने वशम करने र्गा 
( ८.२४५६ ) । इसने पयुक से सन्धि कर खी ( ८.२४६९ ) । कोठन इसे 
उकसाने रगा ( ८.२४५१ ) 1 इसने भोज के ल्यि राज्योचित उपकरण भेजे 
( ८.२७१६ ) । भोज का समाचार पाकर इसने अनेक राजाओं को बुरानेके 
ल्य दूतो को उत्तरापथ भेजा ( ८.२७६१ )। इसने भोज का समादर करते 
हुये सेना को युद्ध के व्यि भेजा ( ८.२७८१ ) । ८.२८७०, २८९९ ( इसने 
भोज को अरकारचक्र के साथ जाने कौ अनुमतिदेदी), २९०१ ( यह सग्धि 
करने के लिये उत्पुक हुआ ), २९०३ ( इसकी मत्यु ) । 

वितस्ता, काद्मीर की एक प्रसिद्ध नदीकानाम है १.२९, १६३, १६४, 
२०२ ( "किनि ), २६०; ३.३५४, ३५८; ४.१९१, ३०१, ३९१ ( वितस्ता- 
सिन्धुसंमेदे ), ४८६ ( पुवंका मे महषि क्दयेप ने इसे कादमीर मे पुनः प्रगट 
किया था); ५.८८, 5९, ९०, ९७, १०३, १०४, ११८, २७२; ६.८९, 
१२८, २५५, ३०५ ( वितस्त।सिन्धुसंगमः ); ७.१८०, २१४ ( वितस्तासिन्धु- 
संगमः ), ४७२ ( वेतस्तं ), ४७३, ४७४, ५००, ५९२, ९०९ ( वितस्तासिन्धु 
संगमम ), १०७७, १३२३९, १३६८, १४८९, १५९५ (वितस्तासिन्धु संगमम्‌), 
१६०७, १६२५; ८.४१३, ४२४, ५०६ ( वितस्तासिन्घुसगमाः ), ५७९, ७९१८, 
१००४, १०५२, १०६१, १०७३, ११२७ ( वितस्ताती रसमुत्तमम्‌ ), ११७५, 
११७९, १५०९, २४३७, ३१४९ ( वितस्तासिन्धुक्घमेदयात्रायाम्‌ ), ३३४९ 
( वितस्तापुलिने बाणलिङ्धं ), ३३५२, ३३६५६ । 

वितस्ता, एक स्थान का नाम है ( १.१०२ )। राजा अशोक ने यहां 
स्तूपो तथा मन्दिरों का निमणि कराया ( १.१०३ ) । ७.३६४ 

वितोल्ला, एक नदी का नाम ( ८.९२० ) । 

विदृूरथ--'विदुरथादिवृत्तान्तम्‌ ( ८.१२७६ ) ) 

विदेह, गगेचन्द्र के पुत्रका नामदहैजो अपने पिता के जीवित होने का 
समाचार सुनकर उनसे मिलने गया ( ८.६१० ) । 

१. विद्याधर, एक चक्रवर्ती का नाम है ( १.२१८ } । 

३. विद्याधर, दररपुर के एक शाही राजा का नाम है जिसने विद्रोही 
विजयमल्क का स्वागत किया ( ७.९१३ ) । 

विनयादिष्य, राजा जयापीड द्वारा धारण किया गया एकं नाम है 


( ४.५१७ ) । 
११ राज 











बिनयादित्यपुर ] ( १६२ ) [ विश्वामित्र 


विनया दित्यपुर, एक नगर का नाम है ( ४.५१७ ) । 

विनायकदेष सुस्सङ की सेना के एक प्रख्यात वीरका नाम है जिसको 
भिक्षाचर की सेना से युद्ध करते समय मृत्यु हुई ( ८.७३० ) । 

विन्ध्य, एक पर्वत का न।(म है (३.२४०) । ३.३९४; ४.१५३ ( विन्ध्या- 
द्विमार्गाः ), १६१ ( विन्ध्याद्रि); ५.१५२। 

विन्नप, गुर के भतीजे का नाम है ( ५.२९) । इसके मंत्री, कणप, ने 
गुरवर्मा के द्वितीय पुत्र, सुखवर्मा, को युवराज वनाया ( ५.१२९ ) । 

वि पुलकेशव, एक देवता का नाम है ( ४.४८४ ) । 

विभवमती, उरशा नरेश की पूत्रीकानामहै जो हर्षपुत्र भोज की पत्नी 
थी । जीवित रहते भोजने इससे दो-तीन संतान उत्पन्न की। भोज कौ 
मृत्यु के बाद भी इससे उसी के वीयं की एक सन्तान उत्पन्न हुई जिसका नाम 
भिक्षाचर रक्खा गया ( ८.१६,१७ ) । 

१. विभीषण, जथवा ३. गोनन्द ( ? ) कै पूत्रकानाम हं जिसने ५३ 
वषं € महीने तक काडमीर पर शासन किया ( १.१९३ ) । 

२. विभीषण, रावण के पृत्रकानाम है जिसने ३५ वर्षं ६ महीने तक 
कादमीर पर शासन किया ( १.१९६,१९७ ) । ८.३४१४। 

३. विभीषण, ल्ङ्काके राजाका नाम है जिसने राजा मेघवाहन का 
सत्कार किया ( ३.७३ ) । इसने राजा जयापीड के दूत का सत्कार किया 
( ४.५०५ ) । ८.३४१३ । | 

विश्रमाके, शाहिराज त्रिखोचनपारु की सेनाके एक डामर वीर का 
नाम हे (७.५८ ) ! 

तिमलप्रमा; लःखण की पत्नी का नाम है ( ३.३८४ ) 

विरदभुजङ्गी, भिश्च नाभक वेद्या का नाम दहै जो गुण नामक एक धुद्र 
भिश्ुक के साथ रहती थी ( ७.१६३७ )। 

विलाघम्राम, एक स्थान.का नाम है ( ७.१०१६ ) । 

विशाख, एक ब्राह्मण का नाम है ( १.२०४ ) । इसने सुश्चवा नामक 
गक पृदत्री को देवा ओर उसके सम्बन्ध में पश्वा ( १.२१५ ) । 

विशोका, एक नदी का नाम है ( ६.१३० ) । 

विश्व, एक कोशाधिकारी ( गञ्जाधिप ) का नाम है ( ८.२४७६ ) । 

विश्वंभर = विष्णु : ४.८० । । 

विश्वकर्मा, एक देवता का नाम है ( ३.३५७ ) । ८.२५४३८ । 

विश्वामित्र, एक प्राचीन महपि का नाम है : ४.६४७, ६४९, ६५०। 





विश्वेदेव ] ( १६३ ) [ वृष्णि 


विश्वेदेव; देवों के एकवगं का नाम है : ८.१०२१। 

वरिश्वेकसार, एक मोक्षदायक क्षेत्र का नाम है ( ५.४४ ) । 

विश्शाबट, अवन्तिपुर के एक ब्राह्मण का नाम है ( ७.३३७ ) । इसने 
हषं को यह्‌ परामशं दिया कि वह्‌ ककश का वव करके राज्य करे (७.६१) । 
इसने हषे को पुनः उक्त परामशं दिया ( ७.६२१ ) । इसने स्वयं अपनी योजना 
का कलश से रहस्योद्धाटन कर दिया ( ७.६२९ ) । हषं के संनिको ने इसकी 
नाक-कान काटकर इसे सूटी पर चढ़ा दिया ( ७.८९२ ) । 


बिषलाटा, एक स्थान का नाम है: 5८.१७७, ६८४, ६९७, १०७४, 
११३१. १६६२, १७२९ । 

बिष्णु ३.४४४, ४४६; ८४.५०८ ( विष्णुलोक ); ५-११५, १२५ 
{ वैष्णवं धाम ) । 

विष्णुस्वामी, एक देवाख्य का नाम है ( ५.९९ ) । 

विस्मय, एक मुसलमान राजा का नाम है ( ८.८८१५ ) । विम्ब इसके 
पास सहायता के व्यि आया ( ८.९६१५ ) 1 


विहार, साधुओं इत्यादि के रहने के स्थान की संज्ञा है। कादमीर के अनेक 
राजाओं ने विहारो का निर्माण कराया : १.९३, ९४, ९८, १०३; १४०-१४४ 
१४६, १४७, १६९, १९९, २००; ३.९, ११, १३, १४, २३५१५) ३८० ४६४, 
४७६; ४.७९, १८४) १८८, २०५०, २१०. २११५, २१६, २६२९ ५०७; 
६.१७१, १७५, ३०३; ७.६९६, १३३६; ८.२४६, २४८, २४०२, २४१०, 
२४१७, २४३१, २४३३, ३३४३, ३३५२, ३३५३ । 

सीरदेव, पिशाचपुर के अच्छे गृहस्थ ओौर यशस्कर के एक पूवज का नाम 
है ( ५.४६९ ) । 

चीरनाथ, राजा यशस्कर के सन्धिविग्रहिक मवी, एक योगी, का नाम 
हे (६.९९८) 1 

चीरपाल, सुज्जि के एक अनुगामी का नामदहै जो कोष्ठेश्वर के पासं आं 


गया ( ८.२१८२ ) । 
वीरानक; एक स्थान कानामदहै ( ४५.२१४ ) । यहाँ अपने, द्वारपाल 


का वधहो जाने के कारण राजा शङ्कुरवर्माने इस पर आक्रमण करके इसे 
समक नष्ट कर दिया ( ५.२१५ ) । यह्‌ खशों की निवासभूमि थी (5८.४०९) । 
बृद्धक्षुल्र, एक पूवंगामी राजा का नामं है जिनके पुत्र कानाम जयद्रथ 
था ( ७.८०४ ) । 
बुष्णि = यादव : १.६६ । 











वेलाचित्त जयसिंह ] (श) [ शश्नी 


वेलावित्त जय सिह, राजा शङ्कुरवर्मां के एक कृतज्ञ सेवक का नाम 
है जिसने राजा की चितामे कूद कर प्राण दे दिया ( ५.२२६ ) । 
वेद्कुण्ठमठ, रत्नादेवी दवारा स्थापित एक मठ का नाम है (८.२४३३) । 
` बेतरणी, एक नदी का नाम है ( ७.१३५५ ) । 
वेन्यस्वामी, एक देवाल्य का नाम है जिसके निकट ही पूर्वकाल मेँ सिन्धु 
जौर वितस्ता का संगम था ( ५.९७,९९ ) । 
वेबस्वत, सप्तम मन्वन्तर का नाम दै ( १.२६ )। 
वैशाखः एक मास का नाम है : ८.६३५, ६६७, १६७४। 
वृश्रवण = कुवेर ( ९१.१५५ ) । 
ठ्य, एक साधारण शखधारी, सहु, के पुत्र का नाम है, जिसे राजा 
उच्च ने मत्री वन। दिया ( ८.१८३ ) । आहत राजा उच्चल ने इसका भी 
समस्त शरीर कटार से विदीर्ण कर दिया ( ८.३१६ ) । दिहामठ के पास 
नागरिकोंने इसे राख गौर पत्थरों से मार कर धराशायी कर दिया 
( ८.३४९ )। 
जयमङ्गलः; मल्ल के कुल मे उत्पन्न, एवं रानी श्रीठेखा कै भतीजे के 
पन कानाम ह जिसकी हैते हत्या करा दी ( ७.१४६७ ) । 
ज्यडसूह्‌? रानी श्रीटेखा के एक प्रेमी का नाम है ( ८.१९५७ ) । 


व्याघ्र; उत्पलके छोटे भाई का नाम है ( ८.१३८२, १३०२ ) 1 इसने 
साकेतिक भाषा मे उत्पङ को राजा सुस्सल का वध कर देने के ल्ि कहा 
( ८.१३११ ) । इसने राजा सुस्सक के वक्षःस्यक पर प्रहार किया 
( ८.१३ १५ ) । इसने सुस्सल पर पुनः दो-तीन नलिकाओं का प्रहार किया 
( ८.१३१७ ) । 

व्यास, प्रसिद्ध पुराण-इतिहासकार एक महपि का नाम टै (१.१२३) । 
इनके वंशज ( २.१६ ) । 

व्योमशिव, भटारक मठके मठाधीशका नाम है जिसने चुर्बुट सिद्धि 
पराप्त करने का व्रत ठे रक्वा था ( ७.२९८ ) ] 


ना 
९. शक, एक सवत्‌ का नाम है ( १.५२,५६ ) । 
? शक, एक जाति के लोगों का नाम है : २.६; ३.१२८ । 
शकारिषिक्रमादित्य--यह वह विक्रमादित्य नहीं है जिसके वंशज, 
प्रतापादित्य, को अन्धयुधिष्ठिर के बाद राजा बनाया गया ( २.६ ) । 
शङ्कुनी, एक राजा का नाम है जो अशोकं का पितामह था (१.१०१) 





शाक्तिसेन | ( १६५ ) [ शङ्क 


शाक्तिसेन, पर्वगुप्र के नाती, महिमा के वसुर, का नाम है ( ६.२१६ ) 1 
इसने महिमा को बहिष्कृत करने के चयि दिहा द्वारा भेजे आदमियों को समभा- 
कर वापस लोटाया ( ६.२१७ ) । 

श॒क्र = इन्द्र : २.४७; ४.२२४, २३९, ३७२; ७.५३२ ( शक्राधिक- 
वैभवः ) । 


शङ्करगोरीश, एक शिव का नाम है ( ५.१५८ ) । 

शङ्करपुर, शङ्कुरवर्मा द्वारा स्थापित एक नगर कानामदहै (५.१५६ )। 

शङ्करवधेनः मत्री मेरुवधंन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है ( ५.२६९ ) । चक्र- 
वर्माने इसे गणनाधिकारी वनाया ( ५.३०१ ) । राजा चक्रवर्मां जब मडव- 
राज्यम था तव राज्य के इस अभिलाषी ने अपने छोटे भ्राता, शम्भुवधन, को 
दूत वनाकर तन्त्रियों के पास भेजा ( ५.३०३ ) इसके नेत्रृत्व में तन्त्री जौर 
पदाती भी चक्रवर्मा की डामरसेना से युद्ध के च्यि उपस्थित हुये (५.३२८) । 
चक्तवर्मा ने इसका वध कर दिया ( ५.३३० ) । “अभरुषयद्रीरणय्यां शरः 
शङ्धुरवधनः', ( ५.३३६ ) । | 

१. शङ्करवमो, शूरवर्मा के पृत्र का नाम है जो अवन्तिवर्मा की मृत्युके 
वाद काश्मीर का राजा हुजा ( ५.१२८ ) । इसने युवराज को परास्त करके 
अपनी विजय के महान्‌ ओंकार का श्रीगणेश किया ( ५.१३४ ) । इसने कवियों 
दवारा दिग्विजय-वणंन की परम्परा को पुनः आरम्भ किया ( ५.१३९ ) । इसने 
भोज दवारा छीना गया राज्य जपने एक प्रतीहार के रूपमे कार्यकर रहे 
थविकयवंशी राजकुमार को पुनः वापस करा दिया ( ५.१५१ ) । इसने 
शङ्धुरपुर नामक नगर वसाया जिसे बाद मे खोग पत्तन कहने लगे ( ५.१५६ 
२१३ )। उरशामे इसकी मृत्यु हुई ( ५.२२० )। इसके वंश का अन्तो 
जाने पर प्रजा कौ प्राथेना स्वीकार करके रानी सुगन्धाने स्वयं राज्यकायं 


का सचालन करना आरम्म किया ( ५.२४३ ) । सुगन्धा ने इसके नाती एवं 


सुवर्मा को पत्नी गभ्गा देवी के पुत्र निजितवर्मा को सजातीय होने कै कारण 
राज्याधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की ( ५.२५१ )। इसका गंजाधिकारी 
( ५.४७१ ) । ७.६८, ८२ ( मन्त्री महारथो नाम॒ योऽभरच्छंकरवर्मणः ) ; 
८.१९५३) २४८८, ३१३०, ३४३० । 

२. शङ्करवमौ, राजा उन्मत्तावन्ति ( पाथंपुत्र ) के छोटे भ्राता का नाम 
दे ( ५.४२९ ) । 

शङ्कुकः एक क्वि का नाम है जिसने भुवनाभ्युदय नासक महाकाव्य कं 
रचना की ( ४.७०५ ) । 

शङ्क, कादमीर के एक नाग का नाम है ( १.३०) । 











शङ्कदन्त | ( १६६ ) [ शरदिय 


शद्कदन्त, राजा जयापीड के आश्रय मेँ रहनेवले एक कवि का नामहै 
( ४.४९७ } । 

शङ्कराज- देखिये रड़्‌ भी, वस्था० । यह अत्यन्त क कर्मी एषं विद्रोही 
राजा था ( ८.३५६ ) । यह सल्हण ओर लोठन आदि का वध करने के ल्यि 
प्रयत्नशीर रहा ( ८.३७४ })] ८.३४४३ । 


शची, काद्मीर के राजा शचीनर की माता का नाम है ( ८.३५११ ) | 

शचीनर, जनक के पुत्र, ओर कादमीर के एक राजा का नामदहै 
( १.९९ ) । शमाङ्घ ओर असाशनारनाम के दो अग्रहारों का निर्माण कराकर 
यह्‌ निःसन्तान ही स्वर्गं चला गया ( १.१०० ) 1 ८.३४११ 

शतकपाल्तेश्बर, शिव की एक प्रतिमा का नाम है ( १.३३५ ) । 

शतद्वार, हषं के एक राजमहल का नाम है ( ७.१५५०, १५५६ ) । 

१. शाचरु्र, राजा वालादित्य के एक मन्त्रीकानामदहै ( ३.४८३ )। 

२. शात्रु्च, श्रीरामे दाशरथी के एक अनुज का नाम है ( ८.३३७३ ) । 

शनारः शचीनर द्वारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.१०० ) | 

शनश्चर, एक ग्रह कानामहै ( ४.५८४ ) | 

शवर, एक जाति कानाम है: ३.३३, ३४, ३८, ४१, ५२। 

शमाङ्गासा, शचीनर द्वारा निमित कराये गये एक अग्रहार का नाम है 
हे ( १.१०० ) । गोपादित्य ने इसे ब्राह्मणों को दान करिया ( १३४० ) । 
५८.६५१ । 

शमाला, एक प्रान्त का नाम है : ७.१५९, १०२२; ८.५९१, 
९१००३, १०११, ११३२, १२६४, १५१७, १५०८५, २७४९, २८११, ३११३, 
३१३० । 

शम्भु = शिव : ३.२७४। 

शम्भुवधेन, मन्त्री मेख्वर्धन के एक पुत्रका नाम है जिसे चक्रवर्माने 
गरहकृत्यों का अधिकारी बनाया ( ५.३०१ ) । इसके बडे भाई, शंकरवर्धन, ने 
इसे दूत बनाकर तन्व्यो के पास भेजा ( ५.३०३ ) । वड़े भाई की मृत्युके 
वाद्‌ यह्‌ चक्तवर्मा से युद्ध की तयारी करने लगा (५.३४१ ) । भरमट ने इसे 
बन्दी बनाकर चक्रवर्मा के सम्मुख उपस्थित किया (५.२३४८ ) । भूमट ने 
इसका वध कर दिया ( ५.३५० ) । ८.३४३३ । 


शरद्‌; एक ऋतु का नाम है ( ५८.७९५, ११३२ ) । 


शर्य, संगट के भ्राता कानामदहै जो भागते समय बन्दी हो गया 
( ८.२१८३ ) । देखिये शरद्धासी । 


शरद्वासी ] ( १६७ ) |  [ शिलिकाको् 


शरद्धासी, सङ्कट के एक भाई का नाम है ( ८.१०९० ) ) यह्‌ राजसेनिकों 
के भय से भागते समय पकड़ा गया ( ८.२१८३ ) । देखिये शरदिय । 

शर्वैट, एक मूर्खं मन्त्री का नाम है जिसने चक्तवर्मा कौ मृत्यु के बाद 
पार्थपुत्र अवन्तिवर्मा को सिहासनासीन कर दिया ( ५.४१४ , । इसने भूभट 
ञअ]दि अन्य मन्त्रियों से सन्धि कर छी ( ५.४२३ ) । 

शल्य, एक राजा का नाम है जिसने राजा मुक्तापीड को बन्दी बना लेने 
की प्रतिज्ञा की थी ( ७.१४३० )। 

शल्यक, एक पशु, साही, का नाम ( ५.३२० ) : 

शशाङ्क = शिव : १.१७५; ४.५४८ । 

शशिमणि = चन्द्रकान्त मणि ( ४.२५५ ) । 

शाक्य, बुद्ध की उपाधि है ( १.१४१ ) । 

श(करयसिह = गौतम बुद्ध ( १.१७२ ) । 

१. शारदा = सरस्वती ( १.३७ ) । 

२. श।रदा; एक तीथं का नाम है: १.३७; ४.३२५; ८-२५५९ 
२७०६ । 

३. श।रदा, दिवंगत सुस्सल की एक पत्नी का नाम है जिसने विद्रोह्िय 
का साथ दिय! ( ८.१८२३ ) । 

शारम्बर, एक स्थान का नाम ठ ९८७११ 

शारिका, एक देवी का नामे है ( ३.३४९ } । 

शारीटक, एक ग्राम का नाम है, जहाँ किसी यक्ष द्वारा निर्मित शारिकिदिवी 
का मन्दिर था ( ३.३४९ } । 

शालास्थर, एक भ्राम का नाम है ( ७.१५९ ) 

शादि; एक वंश का नामे ( ४.१४३ ) 1 प्रभाकरवर्मां ने उद्धाण्डपुर के 
दस वंशके राज्य को जीत कर र्ट्लिय के पत्र तोरमाण कोदे दिया 
( ५.१५५, २३३ ) । ५.२३८; ६.१७७, १७८, २३०; ७.४७, ९६, ९०, 
१०३, १४४, १७८; २७४, ९५६; ९०८९) १४७० ९५५९. १५७१; 
८.२२७, ३२३० । | 

शाति विद्याधर, एक दरद राजा का नाम है ( ७.९१३ ) । 

शिपाटक, कादमीर के एक मन्त्री का नाम है जिसको पृथिवीपाल के 
विरुद्ध युद्ध में म्॒यु हुई ( ६.३५० ) । 

शिमिका, एक भयानक वन का नाम है ( ६.१८३; ७.३६९ ) । 

शिरःशिला, एक दुगं का नाम है ( ८.२४९२ } । 

शिलिकाकोषट, एक पव॑त का नाम दै ( = १५८८, २२६५ ) । 








शिव ] (श) [ भधर 


शिव, एक भारतीय देवता का नाम है । कादमीर के राजा इनके मूतिमान 
रूप होते है ( १.७२ ) । ३.२७३, ३६५ (इनकी जटा से गङ्गा नदी 
निकली हैँ ) । 

शिवदास, जयापीड कै एक कोशाधिकारीकानामदहै जो अत्यन्त खोभी 
या ( ४.६२२ ) । 

१. शिबरथ, एके विद्धान्‌ का नाम है जिसने शिवरात्रि के प्रथं पर राजा 
उच्चर के समक्ष एक दलोक का पाठ किया ओर्‌ राजाने इसे सव विभागों का 
अध्यक्ष बना दिया ( ८.१११) । 

२. शिवरथ, एक व्यक्ति का नाम है जिसे सुज्जि की मृत्यु के वाद राज- 
सेवकों ने कैद कर लिया (८.२१५६) । इसने भात्महत्या कर री 
(८ २३०८२ ) । 

शिबराचि, एक पव का नाम है ( ८.७० ) । शिवरात्रि के उत्सव पर 
शिवरथ नामक विद्वात्‌ ने राजा उच्च के समक्ष एक इलोक का पाठ किया 
जिससे प्रस होकर राजाने उसे सभी विभागों का अध्यक्ष वना दिया 
8८६८२) । 

शिवलिङ्ग : २.१२८, १३१, १३७ ( पृष्पलिङ्ख ), १३८ ( हिमलिङ्ग ); 
३.४३९ ( भाहेर्वरः शवलिगे ) । 

शिवशक्ति) एक राजभक्त कर्मचारी का नाम है ( ५.१३१ ) । 

शिवस्वामी, एक प्रसिद्ध विद्रान का नाम है जो अवन्तिवर्मा के णासनकाक 
मे हये थे ( ५.३४ ) । 

शिशिर, एक ऋतु का नामरहै ( ४.४०१ ) । 

शीलः उल्हण के चाचा कानाम है ( ८.२१७१ )। 


शीलादित्य, उज्जयिनी के .राजा विक्रमादित्य के पत्र का नामदहै जो 
्रतापशीक के नाम से विख्यात था ( ३.३३० ) । 

शुकावली- प्रभाकरस्वामी की स्थापनाके समय बाहरी शुकोंके साथ 
आये हये धरेच शुकों ने जो मोती अर्पित किये थे उनके दारा श्रप्रभाकर ने एक 
विख्यात शुकावली का निर्माण कराया ( ५.३१ ) । हषं इसे उडा के गया, 
पर्न्तु उच्चर ने पुनः इसकी प्रतिष्ठा की ( ८.८० ) । 

खक्रदन्त; राजा जयापीड के मुख्य मन्त्री का नाम है जिसके पसं थक्किय 
नामक एक महान पण्डित्‌ रहता था ( ४,४९४ ) । 

भधर, हिम्मक भादि के पक्ष के एक विद्रोही का नाम है ( ६.२४० ) । 
दिहा रानी ने इसे बन्दी बनाकर कारागार में डाल दिया ( ६.२५३ ) । 


१. शुष्क | ( १६६ ) [ शर्ट 


१. उुष्क, एक भ्राम का नामदहै जहां जज्ज ओर जयापीड का युद्ध हआ 
{ ४४७३ } । 

२. शुष्क; उत्पल के पुत्र, ओर सुखवर्मा के भ्राताका नाम है जिसने 
सुखवर्मा का वध कर दिया ( ४.७१४ ) । 

सुकल, एक स्थान का नाम है ( १.१०२ ) । यहाँ ष्क आदि तुरुष्क 
राजाओं ने मों तथा चैत्यो का निर्माण कराया ( १.१७० ) । ४.४७३ । 

१. शुद्रकः एक रजा का नाम है जिसके धेयं कौ एक पिशाच ने प्रशसा 
की ( ३.३४३ ) । 

२. शद्रक-कणंशूद्रकनामानौ तन्विणौ च सहोदरो , ( ८५०७ ) । 

१. शुर, एक मन्त्री का नाम है जो सुखवर्मा के पुत्र, अवन्तिवर्मा, को राजा 
वनाने के योग्य समञ्ञकर उसके पश्च का समर्थन करने लगा (४.७१५) ¦ इसका 
आधित बन्दी कृतमन्दार राजा अवन्तिवर्मा की सभाम आर्या का पाठ किया 
करता था ( ५.३५ ) । इसने सुरेश्वरी क्षेत्र में अधंनारीनेरवर के एक प्रासाद 
का निर्माण कराया ( ५.३७ ) । इसने शुरेश्वर की स्थापना की ओर एक मठ 
का निर्माण कराया ( ५.३८ ) । इसके पुत्र का नाम रत्तव्धेन था (५.४०) । 
इसकी पत्नी का नाम काव्यदेवी था { ५.४१ ) । यह अपने राजा का इष्टदेव 
के समान पूजन करता था ( ५.४७ ) 1 इसके पुत्र का सेवक, धन्व नामक्‌ डामर, 
लोहर नामक प्रान्त में रहता {था ( ५.५१ )। जब इसने सूना कि भूतेश 
भगवान को शाक मात्रकाभोग ल्गतादहै तो इसके कारण का पता कगाने 
लगा ( ५.५४ ) । इसकी आज्ञा से राजसंनिकों ने भरव के समक्ष धन्व डामर 
कासर काट दिया (५५८) । धन्व का वध कराने के वाद यह राजधानी 
रट आया ( ५.५९ ) । लौटकर इसने राजा का समाचार पृछा ( ५.९१, 
१२४ ) । ८.३४२९ । 

२. शुर, सत्य के पुत्रका नाम हे जिसे मुद्रिका लेकर उत्कषेने संनिकों के 
पास भेजा ( ५.८०२ ) । इसे आते देखकर हर्ष ॑कौ रक्षा कर रहे सेनिक 
इसका वध कर देने के ल्यि उद्यत हये ( ७.८०७ ) । 

३. शरः बहुस्थल के मुख्य अधिकारी का नाम है जिसके साथ लोठन को 
पुत्री पद्मटेखा का विवाह हभ ( ८.१८४४ ) । यह्‌ अपने श्वसुर को सहायता 
के ल्यि आया (८.१८४५ ) । लोठन ने इसे सोमपाङ के पास भेजा 
{ ८.१९०१ ) । ८.१९३८) २४८२ । 

शुरट, एक राज्यसेवक का नाम है जो उच्चल का वध करनेवाले शरभं 


प्र ज्ञपटा परन्तु भोगसेन ने रोकं दिया । ( ८.३३२ ) । 








रारपाल | ( १५८ ) | ५. श्रङ्धार 


शुरपाल, राजक के पिता का नाम है। इसका पौत्र, राजा उच्चर पर 
शत्रुओं के आक्रसण के समय, ४1 गया ( ८.२२ ) । 4 

शुरपुर, काम्बुकघाटी का , नाम है ( ३.२२७ ) ॥ मन्त्री शूर ने अपने 
सरहद की यहाँ स्थापना को ( ५.३९ ) । विज्ज यहाँ आया ( ७.५५८ ) । 
७.१३४८, १३५२, १३५५, १५२०; ८.९६७ १०५१, ११३४ १२६६ 
१४०४, १५१३, १५७७, २७९९ । 

ररमठः श्रीनगर "के एक मठ का नाम है: ५.३८, ४०; ६.२२३, 
२४३; ७.२६ । 

शूर्वधमानः एक प्राम का नाम है ( २.२६९ )। 

६. शरव मो राजा अवन्तिव्मा के सौतिले आता का नाम है जिसे राजा ने 
युव राजपद पर अभिषिक्त किया ( ५.२२ )1 इसने खाघूय तथा हस्तिक्ण 
नामक दो अग्रहार ब्राह्मणों को दिये ( ५.२३ ) । इसके द्वारपाल, महोदय, ने 
महोदयस्वामी की स्थापना की (५.२८ ) । इसने संसार के विशिष्ट विद्वानों 
को कादमीर में आमन्त्रित करके नद विद्याओं का पुनश्द्धार किथा (५.३२ )। 
राजा अवन्तिवर्मा ने इसे तथा इसके पुत्रों को सदा के लियि राज्योचित अधिकार 
प्रदान क्रिये ( ५.४२ ) । राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के वाद रत्नवर्धन नामक 
प्रतीहार ने इसके पुत्र, शङ्कुरवर्मा, को राजा बनाया ( ५.१२९ ) । यह्‌ निजित- 
वमा का पितामह था ( ५.२५२ ) । इसका गोकुल ( ०८.२४३६ ) । यह्‌ पाथं 
का प्रपितामह था ( ८.३४३२ ) । 


२. शुरवमो, एक बालक का नाम है जिसे पा्थंपुत्र उन्मत्तावन्ति के 
पर्चात्‌ कार्मीर का राजा वनाय। गया ( ४५.४४६ ) । ८.३४३५ । 

३. शुरवमो, पंगु भौर रानी मृगावती से उत्पन्न दूसरे पुत्र का नाम है जो 
कदमीर का राजा बना ( ५.२९२ ) । ८.३४३३ । 

रारवमस्वामी, एकं देवता का नाम ( ५.२३ ) । 

शरेश्वरः, एक देवता का नाम है ( ५.३० ) । 

९. श्यङ्धार, एक कायस्थ क! नाम है जिसने राजा उच्चक को बचाने का 
प्रसास किया परन्तु अत्यन्त आहत हो गया ( ८.३२६ ) । 

२* श्बृङ्गार, एक मन्त का नाम है ( ८.५०७ ) । 

२. चछङ्गारः लक्ष्मक प्रतीहारके पृत्र का नाम है जिसने सुस्सल को उत्पल 
के कायक्रम से अवगत कराया ( ८.१२८७ )। यह (?) राजा जयसिंह 
का एक विडवस्त भृत्य था ( ८.२१२० ) । 


४. शृङ्गारः सज्जकके पृत्रकानामदहै जो चित्ररथ का मुख्य मंत्रीथा 





५. यङ्गार | ( १७१ ) [ श्रीकण्ठ 


( ८.२३६० ) 1 ८.२३७५, २४६१, २४६९ ( साज्जौ ), २४७० ( यह्‌ मृत्यु 
की कामना करने लगा ), २४८० । 

५. शृङ्गार, चित्ररथ के एक सेवक का नाम दै ( ८.२३५२ ) । इसने 
जनक को घूस देकर प्रथक कर दिया ओर स्वयं राजा जयसिंह के पास जकर 
अपने स्वामी चित्ररथ की सम्पत्ति का अधिकारी बन गया (८.२३५३)) 
८.२३६८. २३६९ । 


६. श्ङ्खार, मङ्ख के भ्राता, एक तन्त्रपति का नाम है जिसने श्रीहार मे 
मठो आदि का निर्माण कराया ( ८.२४२२ } । 

शद्ारमठः; एक मठ कानाम दहै (८.२४२६)। 

श्द्धार खीह, एक अधिकारी का नाम है जिसकी सृस्सङ कौ रक्षा करते 
के प्रयास में मृत्यु हुई ( ८.५२८ ) 1 

रोड, एक पद की संज्ञा है { ४.६९ १; ८.५७६ ) । 

शोयराज्ञ- देखिये शेषराज । 

शोष, एक मरमुख नाग का नाम है ( १.५८; ३.५८ ) । “सुखार्थी नागारि- 
प्रतिभयशमाप्प्रत्युत सुखं जहौ शेषस्तल्पीकृततनु निषेव्यासुररिपुम्‌ । यतस्तेना- 
मुष्मिन्नधिगतवता क्लेशसहतां श्वमादायि न्यस्तं निरवधि धराभारवहनम्‌ ॥ ', 
( २३.२१५ ) । २३.५२९; ४.५०८; ६३६८; ०८.१२२ । 

शेषराज, एक अश्वारोही का नाम है जो चम्पक के साथ रह्‌ गया 
( ७.१५९४ ) । राजा हषे ने युवराज भोजदेव का पता ल्गानेके य्यि 
दससे कहा ओर मागव्यय के च्यि इसे अपने गले का कण्ठहार दिया 
(७. १६०७ : यहाँ शोयराज' पाठ है } । 

पोषशायी = विष्णु ( ४.५०८ ) । 

शैनेय = सात्यकि ( ८.२७८९ ) । 

शोभ, देभ्राम निवासी एक एकाक्ष डामर का नाम है जो अनन्तदेव को 
अत्यन्त उद्विग्न कयि हुये था । जिन्दुराज ने इसका वध कर डाला 
( ७.२६६ ) । 

शोभकः काकवंशणी लोगों कानामदहै ( ८. १०७९, १२६२ ) 

शोडोघ्र, एक देश का नाम है ( ६.२३०० ) । 

श्येन, एक पक्षी का नाम है ( ३.८१ ) । 

श्रावण, एक मासं का नाम हे ८1७२३ १९२३९ । 

श्रीकण्ठ, एक मठ का नाम है ( ६.१८६ ) । अलङ्कार के भाई, मङ्ख, ने 
श्रीकण्ठ शिव की स्थापना कौ ( ८.३३५४ ) । 











शरीचन्द्र | (+. 9 [ श्रुतायुध 

श्रीचन्द्र, गर्गचनदर के एक पत्र का नाम है जो राजवदन से भिक गया 
( ८.२७५३ ) । 

श्रीढक्त, एक स्थान का नाम है ( ५.३०६ )। 

श्रीदेव, एक ्राम-चाण्डाल का नामहै जो जज्जसे युद्धके ल्यि आया 
( ४.४७५ ) । 


्रीद्वार, एक स्थान का नाम है ( ८.२४२२ )। 
श्रीधर, राजककश के एक पक्षपाती का नाम है ( ७.२२ )। 
श्रीनगर, कादमीर के एक वहुत वड नगर का नाम है जिसे राजा अशोक 
ने वसाया था ( १.१०४ ) । १.१२४, १२९, ३०६; ४.६ ( श्रीनगर्यां 
भरतिष्ठाप्य दुंभस्वामिनं हरिम्‌ ) ! 
श्री पवेत, एक पर्व॑त का नाम है ( ३.२६७ ) । एक तीथं ( ४.३९० ) 
श्रीभद्र, एक सिद्ध का नामदै जो राजा अवन्तिवर्मा के शासनकाले 
अवतीणं हज था ( ५.६६ ) । 
श्रीलेखा, राजा संप्रामराज की पत्नी ओर श्रीयशोमङ्खल की पुत्री का 
नाम हे (७.१२३ )। संग्रामराज कै पुत्र, हरिराज, की मृत्यु के बाद यह स्वयं 
अपना राज्याभिवेक कराने का उद्योग करने ठगी ( ७.१३४ ) । जव विग्रह 
राज कारमीर पर आक्रमण करने के उद्देश्यसे लोठिका मठ्मे रुका तो इसने 
उस मठ्में आग लगवा दी ( ७.१४१ )। इसके भतीजे के पुत्र, व्यमर्ज्ुख, 
को हषं ने हत्या करा दी ( ७.१४६७ ) । ^.१९५७। 
श्रीवक; यशोराज के साले का नाम है जिसे सुस्सरु ने खेरी प्रान्त का 
का्याधिकारी बना दिया (८.१००९ ) । सुस्सकने इसे सेनापति बनाया 
( ८.१०४६ ) । सूस्सल की सेना के पलायन करे पर यह्‌ भागकर विषलाटा 
मे खशों की शरण मेँ आया ( ८,१०७४ ) । विषलाटा से इसे ओर जनक 
को केकर जय्यक राजा सुस्सक के पास आया ( ८.११३१ ) 1 कल्याणपुर में 
सजा सुस्सककी ओरसे पृथ्वीहुरसे युद्ध करते समय पराजित होकर यह्‌ 
रणभरुमि से भाग गया ( ८.११३५ ) । ८.१४१४, १४१८, १४२० ( इसे सुज्जि 
समज्ञकर डामरों ने इसे टट लिया ), १४८२ ( राजा सिहदेव ने इसे द्वार 
तान्त का अधिकारी वना दिया )। 
भ्रोबधेन, शदिराज व्रिटोचनपाक की सेनाके एक वीर का नामहै 
( ७.५० }) । 
श्रुतायुधः पूवं समय के एक राजाका नाम है जिसकी अपनी गदा ही 
उसकी मृत्यु का कारण बनी ( ७.८०४ ) । 


= ५ । 
॥ 


श्रयानन्द्‌ ] ( १७३ ) [ संकटवबमो 


श्रयानन्द्‌; राजा सृस्स के विरोधी, एक काकवंशी प्रमुख डामर योद्धा, 
का नाम हे जिसका सुस्सर के संनिकों ने वध कर दिया ( ८.११०२ ) । 

्रेष्ठसेन, राजा मेघवाहन के पुत्र का नामहै जो अपने पिताके बाद 
कादमीर का राजा हुआ । आगे चरुकर यह प्रवरसेन तथा द्वितीय तुञ्जीन के 
नामसे भी प्रसिद्ध हुआ (३.९७ )। इसने ३० वषं तक्‌ पृथिवी पर शासन 
किया ( ३.१०१ )। 

श्वपाक, एक निम्न जातिके लोगोंका नाम है: ५.२१८, ३९०-३९४, 
४०५) ४०७, ४१३, ४१५; ८.१०८१। 

श्भ्र-- राजा सुस्सल ने अपने सेनापति, तिककसिह्‌, पर यहु आक्षेप किया 
कि उसने "रव श्र' नामक एक कम्पनेश का वध कर दिय! ( ८.६०८८ ) | 

श्ेतकि, सुज्जिके वड़े भाईके पूत्रकानामहै जिसे कारागार में डाल 
दिया गया ( ८.२१८४ ) । 

श्वेतद्वीपः, एक स्थान का नाम है ( ३.४७१ ) । ८.२४३५ । 

श्वेता, मल्लराज की एक रानीका नाम है जिससे उसने सल्हण आदि 
पुत्र उत्पन्न किये थे ( ८.१७३ ) । 


४ 
पडटेदन, एक स्थान का नाम है ( १.१७३ ) । 
षण्मुख; खशजातीय बाण के पत्र तुद्ध के एक भ्राताका नाम है 
(€ २९९१) 
पश्र चन्द्र; पचचन्द्र के छोटे भाई्‌ कानाम है जो पचचन््रकी मृत्युके 
वाद राजा हुआ (८.२५०५ ) । यह ग्गेचन्द्ध का पुत्र था ( ८.२५५६ )। 
सल्हणपुत्र भोज ने सुना कि अलंकार की पत्नी इसके सौन्दयं पर मुग्धहै 
( ८.२५७१ ) । ८.२६६२, २६७२. २६७४, २७५१ ( इसने राजवदन को 
धेर लिया ), ५७५३ ( इसके दो भाई, जयचन्द्र ओौर श्रीचन्द्र, राजा जयरसिह्‌ 
से वेतन पाते थे ), २७७७ ( गागिन ), २७८५ ( राजवदन ने दुजेय सेना 
लेकर इसपर आक्रमण किया ), २७८८ ( राजा जयसिंह ने अवशिष्ट सेना के 
साथ उदय ओौर धन्य को इसकी सहायता के व्यि भेजा), २८४७ ( गगंजः ) । 
२८९१ ( गाशिप्‌ ), २९०७ ( यह्‌ राजा जयसिह के पास आया ). २९५५ 
( यह्‌ दूर्नामक रोग से पीडित हज ) । २९५८ ( इसकी मृत्यु ) › २९८३ । 
स्‌ 
संकटबमी, राजा गोपाल्वर्माके भ्राताका नामहै जो गोपाल्वर्माकी 








१. संगर | ( १७४ ) [ १. संम्रामपीड 


म॒त्युके वाद कादमीरका राजा हुआ, किन्तु केवर १० दिन तक टी राज्य 
करके मर गया ( ५.२४२ ) । ८.३४२३१। 

१. संगट, उरशा के राजा ( ? ) का नाम है (५७.५८९ ) । 

२. संगट, सुज्जि के चचेरे भाईका नाम है जिसका राजसंनिकोंने वध 
कर दिया (८.२१७८) । !गरदियो संगटश्राता,' (८.२१८३) । देखिये मृङ्खट । 

संग्राम, एक डामर कानाम रहै (५.३०६ )। इसके पास रक्का नामक 
एक वीर ब्राह्मण रहता था ( ५.४२४ ) । ६.१७१, २८०; ७.५८ ( इसके 
वंशज ) । 

समप्रामगुप्र; विशोका नदी के उस पार निवासं करनेवाके एक कायस्थ, 
अभिनव, के पूत्रका नाम है ( ६.१३० )। | 

सं्रामदेव, राजा यशस्कर के पुत्र कानाम दहै जिसे अपने वीयं से उत्पन्न 
न सममकर राजा ने अपने प्रपित्रव्य रामदेव के पत्र वणंट का अभिषेक करिया 
( ६.९० ) । वणंट के व्यवहार से दुखी राजा को उसके मन्त्रियों ने इसको ही 
राज्य देने के ल््ि प्रेरित किया ( ६.९५ ) । राजा यशस्कर ने इसका राज्या- 
भिषेक किया (६.९९) । पर्वगुप्र के सनिकों ने इसका वध कर दिया (६.१२६)। 
इसको वक्रा्किसंग्राम भी कहते थे ( ६.१२८ ) । ८.३४३६ । 

सप्रामपाल, राजपुरी के राजा सहजपालके पुत्रका नाम है जिसका 
पिता की मृत्युके बाद अलत्पायुमे ही राज्याभिषेक हआ (७.५३३ ) 1 इसके 
चाचासे भयभीत होकर इसकी वहन तथा जस्सराज ठक्कर राजा कठशके 
पास सहायता के ल्य आये ( ७.५३५ ) । इसके मन्त्रिणो को जयानन्द पर 
सन्देह होने लगा ( ७.५३७ ) । यह्‌ राजा कलश का अतिथि होकर आया 
( ७.५८९ ) । यह भी दपं में चरणं होकर हषंदेव के विरुद्ध हो गया (७.९६७) । 
यह भयभीत होकर राजा हषं को कर तथा उपहार देने के लि प्रस्तुत 
हा *( ७,११५४ )। राजा हषं ने उच्चल का वध करादेने के लि 
इसके पास सन्देश भेजा ( ७.१२५८ ) । यह्‌ राजा हषं के भय का परित्याग 
करके उच्च का सम्मान करने लगा ( ७,१२६५ ) । जब उच्चछ सेनासहित 
दष ¢ मंत्री कलशराज से युद्ध के लियि वदा तव यह अपने नगर के बाहर के 
सेनाशिविर मे था ( ७.१२९३ ) । इसकी मृत्यु के बाद इसका वृत्र सोमपाल 
राजा हृञजा ( ८.२८८ ) । 

९. समामपीडः वपय द्वारा मम्मा के गभं से उत्पन्न पुत्र का नाम है 
जो पृथिव्यापौड के बाद सात दिन के ल्यि कादमीर का राजा हुजा (४.४००) । 
इसके वाद वप्पिय का छोटा पुत्र जयापीड राजा हुआ ( ४.४०२ ) । 
८.२४२५ । 





रि 





२. संग्रामपीड || ( १७५ ) | संङ्धिय 


२. सम्रामपीडः जयापीड द्वारा रानी कल्याणदेवी के गभं से उत्पच्च पत्र 
कानामदहे जो ललितापीडके वाद काइमीर का राजा हुआ ( ४.६७४)। 
““इसने अपना दूसरा नाम पृथिव्यापीड रक्खाथा । इसने केवल सात 
वषं तक राॐ किया ( ४.६७५ ) ।'' मस्म आदि ने इसके पत्र, अनद्धपीड, को 
कदमीर का राजा बनाया ( ४.७०७ ) । ८.३४२६, ३४२८ । 

संम्राममठ, एक मठ कानाम है (८.६०९ )। 

संम्रामराज, दिदहारानी के भ्राता, उदयराज, के पत्र कानामरहै जिसे 
युवराज बनाया गया ( ६.३५१५ ) । अपस में ल्डते हुये वार्कोमे से सव 
आहत हुये परन्तु इसे कहीं भी चोट नहीं लगी ( ६.३५८ ) । यहं राजा हुआ 
( ६.३६५ ) । मृदु होने के क(रण चछिपे धयं से सम्पन्न इसने कमलनाल से 
णोभित फणमण्डल मे अपनी शक्ति छिपा रखनेवाे देषनाग के ससान अपनी 
भुजाओं पर समस्त परथिवी का भार धारण किया ( ६.३६८ )। इसे तुद्ध के 
साथ मिल-जुलकर रहने की शपथ दी गई ( ७.८ )। तुङ्खकौी मृत्यु के वाद 
सामंत भुजङ्घ इसे तंग करने लगा (७.९१ )। “सव्यं विवेक्ता संग्रामराजो 
योऽन्याय्यतोऽजितम्‌ । निजं ब्रुवाणो द्रविणं प्रपामपि न निमे ।", (७.१२२) । 
रौकिंक वषं ४१०४ की आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को इसकी मृत्यु हई (७.१२७) । 
'संग्रामराजदायादः', ( ७.४५५ ) । दिहारानी ने इसे कादमीर का राजा बनाया 
था (७.१२८५ ) । इसके पुत्र का नाम अनन्तदेव था ( ४.१२८६ ) । 
८.१९५७, ३४२९ । 

संम्रामि, ( संग्राम का वंशज ) = विश्रमाकं ( ७.५८ ) । 

संध्या, मूतिमान सन्ध्या के ल्ि प्रयुक्त हआ है ( १.३३ ) । 

संबधेन, चिध्ररथ के एक सेवक का नाम है जिसका मल्लाजुंन कं अनुया- 
यियों ने वध कर दिया ( ८.१९६६ ) । 

संसप्रक, एक जाति कं लोगों का नाम है जिन्होने महाभारत युद्ध में 
अर्जन का प्रतिरोध किया था ( ८.२८११ ) । 

सगर, एक प्राचीन राजा का नाम है ( ८.२३८२ ) । 

१. सङ्किक, सुज्ज के एक प्रतीहार का नाम है जिसका वध कर दिया 
गया ( ८.२१८१ ) । 

२. सद्भिक, रवराज कं एक पुत्र तथा कमल्यि के भ्राता कानामहैजो 
राजा सुस्सर का पादवं रक्षक बना ( ८.१०९३ ) । इसका नाम॒ सद्धधिय भी था 
( ८.३२३४८ ) । इसने एक सठ का निर्माण कराया ( ८.३३५० ) । 

संङ्गिय-देखिये २. सद्धिक । 








सज्न 1 ( १७६ ) | सञ्जपाल 


स्न, एक राजा का नाम है जिसक पुत्र, डोम्ब, कौ सुस्सल कीओरसे 
पृथ्वीहर से युद्ध करते हुये मत्यु हुई ( ८.११३३ ) । 

१. सज्नक; मल्ल के एक सनिक का नाम हैजो युद्धम मर चुका था 
( ७.१४८० ) । 

२. सञ्ञकः शेडराजस्थान की सुरक्षा के अधिकारीकानामहैजो ग्रामीण 
शस्राखर रखता था । इसने राजा प्रताप की आडमें अनेक लोगोंको परास्त 
किया ( ८.५७६ ) । पथ्वीहर ने इसकी सेना का वव कर दिया ( ८.६७२ ) । 

त सञ्नक, न।गरिक ण़घ्रागारं के एक अधिकारी का नाम है जो उस 
स्थान पर गथा जहाँ राजा सुस्सल का शव पड़ा था ओौर वहां रक्षकं को परास्त 
करकं शव का अग्निसंस्कार कर दिया ( ८.१४५९ ) । 

४. सज्जक; ऋङ्गार कं पिता का नामहै (८.२३६० )। ८.२४६९, 
२४८० । 

सञ्ननः एक"अश्वारोही का नाम है जिसकी सुज्जि ओर उ।मरों के युद्ध में 
मृत्यु हइ ( ८.१४१६ ) 1 

सजलः सुज्जिके पुत्र कानामरहै जिसे बन्दी बनाकर कारागार तं डाल 
दिया गया ( ८.२१८४ ) । 

सज्ञपार, दशनपाल के भाई्का नाम टै ( ०८.२१०) । इने सुस्सल के 
यहां नोकरी कर खी ( ८.२१२ )। यह एक विशाल सेना ऊेकर सुस्सव कै 
पास जा गया ( ८.४०१ ) । स्थान-स्थान पर शत्रगों के साथ मुभेड मे यह्‌ 
तथा कुछ अन्य साथी ही सुस्सल के साथ रहे ( ८४०८ )। सुस्सखने इसे 
क्मीर पर दृष्टि रखने के कार्य पर नियुक्त किया ( ८.४५०) । इसके साथ 
निराश्रय लक्कक सुस्सल के पास आया ( ८.४५५ ) । इसके आने पर अन्तःपुरं 
से निकलकर सुस्सर इससे मिला ( ८.४५६ ) । इसे साथ लेकर सल्हण 
राजा सुस्सल के पास आया ( ८.४६१ ) । यह्‌ भीतर आकर गगं के सैनिकों 
से युद्ध करने लगा ( ७.४६६ ) 1 यह्‌ अत्यन्त वीर था ओर्‌ थोड़ी सेना के 
साथ होते हये भी गर्गचनद्र की विशाल सेना से परास्त नहीं हमा ( ८.५११ ) । 
यहं राजा सुस्सर के साथ वरावर रहा ( ८.५१६ ) । राजा सुस्सक ने इसकी 
पूवंसेवाओं क विस्त करके इसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया ( ८.५३३ ) । 
ग्रास द्वारा कडमीर पर आक्रमण का समाचार सुन कर॒ यह्‌ अत्यन्त दुखी हआ 
ओर परदेश चला गया ( ८.५५८) । इसे वापस बुलाने के लिय लक्ष्मक ने दत 
भेजा ( ८.१६३९ ) । सुज्जिसे द्वेष होने के कारण लक्ष्मक ने इसे बुलाया 
( ८.२०४६ ) । रिल्हण ने इसे अपना मित्र बना छिया ( ८.२०७० ) । सुज्ज 





१. सड | ( १७७ ) | सचन्द्र 


इससे भयभीत हृ ( ८.२०७८ ) । राजा जर्यासह ने इसपर सुज्जि को हल्या 
कर देने का भार रक्ला ( ८.२०८५ ) । इसने कोशपानपुवेक सुज्ज से मत्री 
करली (८.२०९१ ) । राजाने रिल्हण ओौर उल्हण का वध करने के च्यि 
इसे भेजा (८.२१६३) । इसने उल्टण पर आक्रमण करके उसपर बहुत ब्रहार्‌ 
किये ( ८.२१६५ ) । राजा जयसिह ने इसे सेनापति बनाया ( ८.२१९० }) ।. 
८.२२६४, २२७०, २४५९, २७४२ ( यह्‌ देवसरस की रक्षाके ययि गया }), 
२७४४, २८३९ ( यह रिल्हण के पास आया ), ३२८० ( इसने आक्रमण 
कर दिया ), ३२८५, ३२८९ ( इसके पुत्र का नाम गयपालथा ), ३२९७. 
( इसने त्रिल्लक के घर में आग लगा दी )› ३३२२ ( इसकी मृत्यु ) । 

१. सङ; डामर जनकचन्द्र के एक भ्राता का नाम है जो जनकचन् का 
वध हो जाने पर भीमादेव पर ज्ञपटा परन्तु उसने इसे भी अ।हत कर दिया 
( ८.३३ ) । देखिये सड्चन्द्र भौ 1 

२. सङ्‌, एक साधारण शस्रधारी का नाम है जिसके तीन पुत्रो, रइ, ठु, 
ओर व्य, को राजा उच्वल ने मंत्री बना दिया ( ८.१८३ ) । 

३. सड, एक कुटिल प्रकृतिवाले कायस्थ का नाम है ( ८२५८ ) ॥ 
यह्‌ खवट नामक एक कुटी का पुत्र था ( ८.२६३ ) । यह गञ्जाधिकारी बना 
( ८.२७६ ) । इसे जव यह्‌ पता चला कि भोगसेन ने सुस्सर को तंग करने 
करे लियि रइ-दुड को भेजा परन्तु वहाँ जा कर वे दोनों सुस्सल के हितचिन्तक 
वन गये तब इसने भोगसेन को सरल हृदय समन्ञ कर बहुत धिक्कारा 
( ८.२९८ ) । जब इसने उच्चल की हत्या कर देने क। परामशं दिया तव 
इसकी बात को टालने के योग्य न समज्ञते हये भी भोगसेन ने कुछ गुप्त विचार 
व्यक्त करने की इच्छा प्रगट की ( ८.३०० ) । इसने उच्चङ के मंडप कोधेर 
लिया ( ८.३०७ ) । मृत राजा उच्च का इसने इसलिये मस्तक काट ख्या 
कि कहीं वह पुनरुज्जीवित न हो जाय ( ८.३२ ) । उच्चङ का वध हौ जाने 
पर रह कादमीर के सहासन पर वैठा परन्तु उसी दिन गगचन््र ने उसका वध | 
कर दिया ( ८.३४२, ३८ ) । रडु के वाद यह्‌ कारमीर का राजा हुआ 
परन्तु इसे मरण से भी अधिक कष्ट देने के उदेश्य से हंसरथ आदि इसके अनु- 
यायी कहीं भाग गये ( ८.३५१, ३५२ ) । यह्‌ केवर एक ईन राज्य करने. 
के पश्चात्‌ राजद्रोह्‌ का फल पाकर विद्रोह राजा श्भुं जंसे कुर्कामयों को गति, 
को प्राप्त हुआ ( ८.३५६ ) । यह जानकर कि यह काडमीर में उपद्रव कराने. 
के लिये सचेष्ठ है, सल्हण ने इसका वध करा दिया ( ८.४४३ ) । 

सड़चन्द्रः हस्त के पिता का नाम हं ( ८.६४३ )। इसको मृत्यु 
( ८.३३१५ ) । देखिये सड । 


९२ रा० 








सतीसर | ( १७८ ) [ समरवमां 


सतीसरः एक प्राचीन सरोवर का नाम है जो हिमालय के मध्यमे स्थित 
था ( १.२५ ) । 
१. सत्य; गरुड का एक नाम है ( ४.१०० ) । 
२. सत्य, एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र, शुर, को राजा उत्कषं ने 
मुद्रिका लेकर संनिकों के पास भेजा ( ७.८०२ ) । 
सदाशिव; एक शिव का नाम है : ५.४१, १६३; ७.१८१ (श्रीनगर में 
सुयमती के मन्दिर को इस नाम से पुकारा जाता है ), १८६, ६७३; ८.९३४, 
1२२।९। 
सन्धिमति, राजा जयेन के मन्त्री का नाम है ( २.६५ ) । “यद्यपि लोगों 
के वहकाने से जयेन्द्र ने इसे मन्त्रिपद से हटा दिया तथापि छः दिनों के पश्चात्‌ 
यह्‌ भविष्यवाणी हई कि “भविष्य मेँ मन्त्री सन्धिनति काइमीर का राजा होगा 1' 
इसका समाचार सुनकर राजा ने इसको सूखी पर चढ़ा कर मार डाला । इसकी 
मृत्यु का समाचार सुनकर इसका गुरु इसका दाह-सस्कार करने के ल्यि इमशान 
आया । जव इसका गुरु, ईशान, इसका दाहसंस्कार करने को उद्यत हआ तव 
उसने इसके लकाट पर लिखा यह्‌ इलोक पढ़ा : "यावज्जीवं दरिद्रत्वं दश वर्षाणि 
बन्धनम्‌ । शुटस्थ पृष्ठे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥' थोड़ा सोच विचार करने 
के प्रश्चात ईशान इसके शव की रक्षाकरने ल्गा। कुछ समय क पश्चात्‌ 
योगिनियों ने आकर इसके शव को ूर्णाद्धं बनाकर पुनरुज्जीवित कर दिया। 
ोगिनियों ने इसके साथ “यथेच्छं भोग करने के बाद ईशान से कहा कि 
यह्‌ एन्य देहधारी सन्धिमति अव आयंराज के नाम से विख्यात होकर कादमीर 
का राजा होगा । तदनन्तर यह्‌ काद्मीर का राजा बना ( २.६६-११८ ) । 
-इसने ४७ वषं तक राज्य किया ओर इस अवधि मे अनेक मन्दिरों आदि का 
निर्माण कराया ( २.१३३-१४२ ) । इसने युधिषटिरके कुल में उत्पन्न एक 
सजपुत्र का पता लगाया ( २.१४४ )। इसने सिंहासन का परित्याग कर 
दिया ( २.१५२ ) । यह भूतेश्वर चा गया ( २.१६९ ) । ८.३४१८ । 


सन्धिमान, जयापीड के यहाँ रहनेवाले एक कवि का नाम है 
{ ४.४९७ ) । 


सन्धीश्वर, एक शिवजिद्ध का नाम है जिसकी सन्धिमति ने स्थापना की 
{ २.१३४ ) । 
समर, राजा भवन्तिवर्मा के दूसरे भ्राता का नाम है ( ५.२५ ) । 


समरबमौ, एक नौर कानाम है जिसके साथ शङ्कुरवर्मां ने युद्ध कर 
कोति का अजन किया (7) 


समरस्वामी ] ( १७६ ) [ २. सल्टण 


समरस्बामी; एक देवता का नाम है ५.२५; ७.११०५। 

समुद्रधारा, एक स्थान का नाम ( ( ८.२७८४ ) । 

सम्मा, राजा मेषवाहन कौ पत्नियों मेसेएककानाम है ( ३.१४) । 

सरस्वती, विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओर एक नदी का नाम है 
( १.३५ )। 

सवेज्ञमित्र, एक भिधुक का नाम है ( ४.२१० ) । 

स्वैरत्न, प्रवरसेन-पुत्र राजा युधिष्ठिर के एक मन्ी का नाम है जिसने 
अनेक विहार ओर चेत्यो का निर्माण कराया ( ३.३८० ) । 

सषेप-सरसों : ३.३३८ । 

सल्लार विस्मय) तरुष्कों के एक नायक का नाम है ( ८.८८५ ) । 

सल्ह, राजा हषे के पत्र क! नाम है जो सेना-सहित दरदराज को सहायता 
के चयि आया ( ८.२१० ) । यह दरदराज के साथ ही चखा गया (८.२१२) । 

१. सल्टण; तन्वद्घ के पौत्र ( अथवा धम्मट केपृत्र ? ) का नाम है 
( ७.१०५२ ) । 

२. सल्टण ( सल्ह भी, ) मल्ल की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र का नामे 
है जिसे मल्लने राजा हषं के पास जमानत के रूप में रख दिया धा 
( ७. १४७३ ) । इसकी पत्नी का नाम आसमती था ( ७.१४८७ ) । मल्क ने 
द्से इवेता नामक अपनी रानी से उत्पन्न किया था ( ८.३७३ )। इसका तथा 
इसके भ्राता रोठन का वध करने के ल्यि शद्भुराज प्रयत्नशीर था (८.३७४) । 
गं चन्द्र ने इसका कादमीर के राजाके रूप में राज्याभिषेक कराया (८.३७६) । 
८.३७८ । णोक से अभिभूत होने के कारण सुस्सर इसके राज्याभिषेक के समा- 
चारको सुन नहीं पाया ( ८.३८१ ) । सल्हणो राजा", ( ८.३८५ ) । जव 
सुस्सल काष्ठवाट पहुंचा तब इसका हितंषी गगंचन्द्र भी राजधानी से चल कर 
हुष्कपुर आ गया ( ८.३९० ) । शत्रुओं का संहार करके गगं चन्द्र॒ इसके पास 
आकर इसका अधिपति वन गया ( ८.४१५ ) । जिस स्री से यह किसी दिन 
भोग करता था उसी से दूसरे दिन इसका भाई लोठन भी भोग करता था 
( ८.४२० ) । इसने गगं पर आक्रमण किया ( ८.४३३ }) । इसने सुस्सल 
का विरोध किया ( ८.४५१ ) । यह्‌ अपने छोटे भाई ओर सजञ्जपाल को साथ 
लेकर सुस्सल के पास भाया ( ५८.४६१ ) । 'सचिवः सल्ट्‌ राजस्य पतंग प्रामजो 
द्विजः", ( ८.४७२ ) । जब सुस्सल को देखकर सिंहासन । बोर उठा तब इस 
कौतुक से यह्‌ व्यग्र हो उठा ( ८.४७७ ) 1 तीन दिन कम चार मास राज्य 
करने के ब।द इसे सुस्सक ने कंद करके अपदस्थ कर दिया ओर स्वयं राजा बन 
गया ( ८.४८० ) । लोहर जा कर राजा सुस्सल ने इसे तथा इसके भाई रोठन 








सव्यराज | ( १८० ) [ सदेलक 


को कंद कर लिया ( ८.५.१९ ) । राजा सुस्सर ने इसे तथा इसके भाई लोठन 
को लोहर पव॑त पर बन्दी वना कर रक्खा था ( ८.१७९५ ) । "भोजः सल्टण- 
जन्मा , ( ८.२४८९ ) । साल्ट्णेः', अर्थात्‌ भोज ( ८.२५७२ ) । ८,३४.४४ । 

सव्यराजः क्षतरिका-भिच्जिका के राजा का नाम है (८.१०८४) । 

१. सहज, कलश के एक सम्बन्धी का नाम है ( ७.६७४ ) । 

२. सहज, विश्च के एक सहायक का नाम है ( ८.२४७६ ) । 

१. सहजपाल, राजपुरी के राजा का नाम है) इसकी मृत्यु के बाद 
इसका अल्यवयस्क पुत्र, संग्रामपाक, राजा हमा ( ७.५३३ ) । 


२. सहजपाल, वतु ल देण के राजा का नाम जो अन्य चार राजाओं 
के साथ मिलकर कादमीर पर आक्रमण करने के लियि सन्नद्ध हुजा (८.५३९) । 

२. सहजपार ( सहजिक भी ), रामपाक के पत्र ओर भावुक के एक 
वंशज का नाम है ( ८.१०८५ ) । ८.१३२६., १५२० । 

१. सहजा, उत्कषं की एक रखे का नाम है ( ७.८५० ) । इसने अन्दर 
जाकर उत्कषके गकेसे रक्त की धारा .निकलते देखा ( ७.८५३ }) । अपने 
न्यवहार से यह्‌ वन्दनीय बन गई ( ७.८१५७ ) । यह्‌ उत्कषे की मृत्यु के बाद 
सती हो गई ( ७.८५९ ) । 

२. सहजा, राजा अवकत्य की एक पत्री का नाम है जो मल्ल-पुत्र सल्टण 
की पत्नी थी 1 इसने अग्नि मे मस्म होकर प्राण त्याग दिया ( ७.१४८७ ) । 

३. सहजा, राजा सुस्सरु की एक रानी का नाम है ( ८.१९३२ }) । 

सहजिक-- देखिये सहजपाल । 

सहदेव, सूस्सल के एक सेनिक का नाम टै जिसकी युद्ध में मृत्यु हई 
(८.१९८ ) । इसके एक पत्र का नाम कल्हण था ( ८.९२६ ) । इसके एक 

अन्य पुत्रका नाम उतल्हण था ( ८.२०६६)। 'साहदेवि" अर्थात्‌ उतल्ट्ण 
( ८.२१७१ )। 

सहस्रभक्त) एक उत्सव का नाम है ( ४५.२४३ ) । 

सहसखमङ्गल ८ सदस भी }-७.१०१८ । इसका पालक, गगं, इसे ही 
राज्यर्सिहासन पर वैठाना चाहता था ( ८.५०० )} । राजा सुस्सल द्वारा नि्वा- 
सित, काक वंशजो का सम्बन्धी यशोराज, इसके पास चला आया (८.५३४) । 
देशाद्विनिगंते विम्बप्रमूखंवं धितप्रथे । तस्मिन्प्राप्ते सहस्रस्य प्रतिष्ठा ठघुता मगात्‌”, 
(८.५४३) 1 ८.५४४, ५५६ ( इसके पूत्र ) । 

सहे लक, समरस्वामी के मन्दिर के एक पार्षद का नाम है (७.११०५) । 
यह राजा हषं का महामंत्री बना ( ७.११७० ) 1 जब उच्चक ने हर्ष के राज्य 





॥ 


२. सागर ] ( १८१ ) [ सिद्धराज 


पर आक्रमण किया तब यह द्वारपति तथा कम्पनेण दोनों था ( ७.१३१९ ) । 
हषे के सैनिक सुस्सल से पराजित होकर इसके पास रौट आये { ७.१३५७ ) । 
सस्सर के आक्रमण की आशंका से यहं अपनी सेना ओर भागकर आये संनिकों 
को लेकर राजधानी की ओर चला ( ७.१३५८ ) । हषं ने इसे पदच्युत कर 
दिया ( ८.९३ ) । सल्हण ओर गर्गचन्द्र मे सन्धि कराने के चयि यह दूत के 
खूप में रोहर गया ( ८.४४० ) । यह सुस्सल से मिक गया ( ८.४५७ ) । 
४ कर के राजा सुस्सल ने कायस्थ गौरक को सर्वाधिकारी बनाया 
८.६० | 

सागर, राजा संग्रामराज के धात्रेय भ्राता का नाम है जिसने राजा की 
मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तदेव का राज्याभिषेक करा दिया 
@ > ९६५) । 

सातवाहन-संग्रामराज के राज्यारोहण से इसके कुक का उत्थान आरम्भ 
हुआ ( ६.३६७ ) । यह दार्वाभिसार देण के नरवाहन का पौत्र गौर फुल्ल का 
पुत्र था। इसके पुत्रका नाम चन्द था (७.१२८३ )। श्रीसातवाहनकुलेऽकृत 
कान्तिराजवंशे त्यजन्त्युदयराजकुले प्रतिष्ठाम्‌ । श्णृद्धं सुरविरहितं जहती हिमाद्रं 
दिव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्रीः ॥,' ( ७.१७३२ )। 

साम्बवती, एक वेया का नाम है जिसने साम्बेश्वर शिव को स्थापना की 
( ५.२९६ ) । 

साम्बेश्चर, एक शिव का नाम है ( ५.२९६ ) । 

सालः, चम्पाराज्य के राजाकानाम है जिसे अनन्तदेव ने राज्यच्यत्‌ कर 
दिया ( ७.२१८ ) । 

साल्दणि = भोज ( दखिये वस्था० ) । 

सावर्णिका, लोहर राज्य के एक प्राम कानाम है ( ८.२२७७ })। 

साह्य, स्थानक नामक खचलिहान के एक रक्षक का नाम है (८.१२४५) । 

सिकतासिन्धु, एक स्थान का नाम है ( ४.२७९ }) । 

१. सिद्ध; राजा नरके पुत्र कानाम है ( १.२७५ )। इसने साठ वषं तक 
राज्य किया ओर फिर सदेह ¦ शिवलोक चला गया ( १.२५२ ) । “सिद्धश्रेष्ठ 
सिद्ध सदेह स्वगं आ रहा है,' इस प्रकार की जय-घोषणा करते हुये देवताओं ने 
सहं स।त दिनों तक देवलोक मे उत्सव मनाया ( १.२८५ ) । ८.२३४१४ । 

२. सिद्ध, राजा जज्ज के भ्राता का नाम है ( ५४.५२० )। 

सिद्धपथ, एक स्थान का नाम है ( ५८.५५७ ) । 

सिद्धराज इन्दुराज के पत्र ओर मदनराज के पिता का नाम है 
{ ७.२६३ ) । 




















[ सिद्धिक्षेत् ( १८२ ) | [ सिहदेव 


सिद्धित्तेत्र, एक स्थान का नाम है जहाँ प्रवरेश्वर का मन्दिर है 
( ३.३७८ ) । 

सिन्दूर--०.२ ०१०। 

१. सिन्धु, पंजाब गौर काङ्मीर की प्रमुख नदी का नाम है ( ४.३९१ ) । 
५.९७, २१६; ६.३०५ ( वितस्तासिन्धुसंगमः ); ७.२१४ ( वितस्तासिन्धु- 
संगमः } ९०९ ( वितस्तासिन्युसंगमम्‌ ), ११७९, १५९१५ ( वितस्तासिन्धु- 
संगमम्‌ ); ०८.५०६ ( वितस्तासिन्धुसंगमाः ), १०४२, १०६३ ( गम्भीरा- 
सिन्धसेतुरमज्यत ), ११२९ ( निःसेतुं तरतः सिन्धु दतिभङ्गाचयुर्जले ), १८६० 
( संन्धवकरपि ), २४४४, २४९२, २५०७, ३१४९ ( वितस्तासिन्धुसंभे- 
दयात्रायां }) । 

२. सिन्धु, पाक्कीवाहक कुय्य के पुत्र का नाम ( ६.२६४ ) । यह पर्वगुप् 
का त्रिय सेवक था, ओर धीरे-धीरे गञ्जाध्यक्ष बन गया ( ६.२६६ )। इसने 
रानी दिहा को नरवाहनके घरजानेसे रोका ( ६.२६९ )। इसका भ्राता, 
मय्य, सदाचारी पुरुष था ( ६. २९६ ) । ७.११०। 

सिन्घुगञ जः एक पद का नाम है ( ६.२६६)। 

सिफिन्नाप्रामः एक स्थान का नाम है ( ८.६७८ ) । 

सिम्बः एक विद्रोही सेनानायक का नाम दहै जिसे साथ लेकर तिलक 
हृष्कपुर जाया ( ८.९४४ ) । इसने सुस्सर की ओर से युद्ध -करते हये डामरों 
को परास्त करके समस्त मडवराज्य की भूमिको विप्लवविहीन कर दिया 
( ८.१००२, १०३९ )। राजा सुस्सक इसके साथ विजयक्षेत्र॒ आया ( छ. 
१०४३ ) । सूस्सल ने इसे सटी पर चढवा दिया ( ८.१०४५ ) । 

सिल्लनः रानी सूरय॑मती के एक भ्राता का नाम है ( ७.१८३ )। 

सिल्नराज; एक लवन्य डामर का नाम है। इसका बड़ा भाई इसके साथ 
द्रोह रखता था (९९२५१ )| 

सिल्ला, विजय डामर की माता का नाम है ( ८.१०६९ ) 
सिल्हार, उत्कष के एक मन्त्रीकानामटहै जिसे बन्दी बनाकर हषेदेव ने 
कारागार मेज दिया ( ७.८६६ ) । 

१. सिह; प्रथ्वीहर के एक सम्बन्धी का नाम है ( ८.९५७, १००६ ) । 

२* सिह, सिम्व के एक भ्राता का नाम है ( ८,१०४५ ) । 

सिहदेव ( जयसिंह ) राजा सूस्सल के पूत्र का नाम है (८.१२३७, 
१२२३८ ) । जिस समय यह शय्या पर विश्राम कर रहा था उसी समय प्रेमने 
आकर इसे राजा सुस्सरु की हत्या का समाचार दिया ( ८.१३४९ ) । यह्‌ 


सिहपुर ] ( १८३ ) [ १. खुंखबमो 


विलाप करने कगा ( ८.१३५० ओर बाद ) । यहं राजा हुञा ( ८.१३७८ ओर 
वाद )। भिक्षाचर की सेनाको छोडकर धन्य इसके पास चला आया (८. 
१४३८ ) । इसने सुज्जि को अपनी ओर मिलाने कार प्रयत्न किया (८.१६६९) 
देखिये जयसिह्‌ । 

सिहपुर, राजा जयसिंह हारा दान किये गये एक मख्य प्राम का नामदहैः 
(. ८.२४४३ ) ॥ 

सिहरथ; राजा शङ्कुरवर्मा के एक मन्त्री, महारथ के पुत्र,का नामदहै 
जिसने तुद्ध की रक्षा करते हुये अपना प्राण दे दिया ( ७.८२ ) । 

सिंहराज, एक खश राजा का नामरहै जो लोहुर आदि अनेक दुर्गो पर 
शासन करता था । इसने क्षेमगुप्त से अपनी कन्या, दिहा, का विवाह किया 
( ६.१७७ ) । दिहा रानीने इसके नाम से सिहस्वामी का मन्दिर बनवाया 
( ६.३०४ ) । यह्‌ चन्दराज का पुत्र था ओर इसने अपनी पुत्री, दिहा, काः 
कादमीर नरेण क्षेमगुप्त के साथ विवाह किया ( ७.१२८३, १२८४ }) । 

सिह राजमठ, एक मठ का नाम है ( ७.१५६८ ) । 

सिहराजस्वामी, लोहर के एक देवालय का नाम है ( ८.१८२२ ) । 

सिहरोत्सिका; एक ग्राम का न,म ( ३.४६२ ) । 

सिह ल, भारत के दक्षिणमें स्थित एक द्वीप का नामदहै ( १.२९४)॥ 
“सिहटेषु नरेन्रंधिमूद्रा ङ्कः क्रियते पटः, (१.२९५) । "सिहलेन्द्रेण,' (१.२९७) \ 
“सिहलादीन्यो द्वीपान्‌," ( ३.३५६ ) । 

सिहस्वामी;) एक देवता काःनाम है ( ६.३०४ ) 

१. सुखराजः राजा शङ्कुरवर्मा के एक मन्त्री का नान है (५.२०७ )।॥ 
द्सका भांजा राजा का दारपालथा जो अपनेदही प्रमादसे वीरानक नामकः 
स्थान पर मार डाङा गया ( ५.२१४ )। जब आहत राजा शङ्कुरवर्माकौः 
मागं में मत्य हो गई तब इसने इस समाचार को गुप्त रक्खा ( ५.२२३ ) । 

२. सुखराज, एक डामर का नाम है ( ६.१३०६ ) । 

१. सुखवमो, चिप्पट जयापीड के मामा उत्पलके पृत्रका नामहैजो 
अपने चाचा, मस्म, के उत्कषं को देखकर उससे ईष्या करने लगा (४.७०८) ॥ 
उत्पर की मृत्यु के बाद इसने अजितापीड के पुत्र उत्पलापीड कौ राजा बनाया 
( ४.७०९ ) । अपनी .शक्ति के बल पर यह्‌ एक प्रकार से राजा ही था किन्तु 
णुष्क नामक इसके भ्राता ने इसका वध कर दिया. ( ४.७१४ ) । शुर 
तामक मंत्री इसके पुत्र, अवन्तिवर्मा, को राजा बनाने का प्रयास करने लगा 
( ४,७१५ ) । ८.३४३० । 





र्‌. सुखवमाों | ( १८४ ) | स॒जनवधंन 


२. सुखवमो, शूरवर्मा के दुसरे पुत्र का नाम दै ( ५.१२९ ) । इसका पुत्र 
( ५.२५१ ) । 

सुगन्धसीहः, खशजातीय बाण के पुत्र, तुङ्ध,के एक श्राताका नाम 
हे ( ६.३१९ ) । राजकलश के पक्षपातियों को परास्त करके इसने उसे वन्दी 
वन। लिया ( ७.२४ ) । कालान्तर मे इसने राजकलण को मक्त कर दिया 
(७.२७) । इसकी मृत्यु ( ७.४५ ) । इसके पुत्र, त्रिभुवन, से श्रीलेखा का प्रगाढ 
परेम हो गया ( ७ १२४ ) । 

सुगन्धा, उत्तरपथ के एक राजा, स्वामिराज, फी पुत्री ओर शङ्करवर्मा की 
पत्तीका नाम है (५.१५७) । “जव शङ्कुरवर्मा एक चाण्डाल के वाण से आहत 
होकर गिर पडे तब यह विकाप करती हुई उसे सम्हार कर वटी । उस समय राजा 
नेऽमपने पुत्र, गोपालवरमा, को इसे सौपा (५.२२०-२२१) 1" शंकरव्मा कदमीर 
का राजा हज ( ५.२२८ ) । शंकरवर्मा के वंश का अन्त हो जाने पर इसने 
स्वयं राञ्यकायं का संचालन आरम्भ किया ( ५.२४३ ) । इसने तन्वरियों ओर 
पदातियों के एक रेक्यवद्ध मण्डल के साथ मैत्री करके दो वषं तक राज्यकार्यं 
का संचालन किया ( ५.२४९ ) । पदातियों आदि ने पाथं को राज्यर्सिहासन 
पर वेढा कर इसे साज्यच्यृत केर दिया ( ५.२५६ ) 1 एकांग के सैनिक 
हषर जाकर इसे पुनः राजधानी मे लाये ( ५.२५९ ) । इसका निष्पालक 
विहार में देहान्त हो गया ( ५.२६२ )। मेरुवधंन-पूत्र प्रभाकरदेव इसका प्रेमी 
भी वन गया ( ५.४७२ ) । ८.३४३१ 1 

सुगन्धादिव्य, एक व्यक्ति का नाम है जिसके साथ मंत्री मेरुवधेन ने 
गुप्तरूपसे मंत्री कर ली (५.२६९) । “ सुगन्धादित्यवीजाश्चो व्यवायविधिसेवया ८ 
( ५.२८१ ) । ससुगन्धादित्यमौत्सुक्यात्साऽपि देवी मृगावती । स्वयं संबुभजेभ्यऽ- 
थ्य कान्ता कामितकामिनी ।,' ( ५.२८४ ) । ८.१९५४ । 

सुगन्धेश, एक शिव का नाम है ( ५.१५८ ) । 

छगला; राजपुत्र हषं की पत्नी का नाम है -जिसका अपने वसुर कलश 
के साथ अवध सम्बन्ध टो गया ओर यह्‌ अपने पति की हत्या का षडयन्त्र करने 
च्गी (७६८५) । हषं के जीवित होने का विश्वास दिलाने के चयि उत्कषन 
इसे हषे के अभ्रुषण के साथ विजयमल्ट के पास भेजा ( ७.८१२ )। यह अपने 
अनेक अपराधो को छिपाती हुई हषे के साथ सिंहासन पर बेठ गई ( ७.८३० } । 

सुग्रीव, एक वानरराज का नामं है जिसके बड़े भाई, वाकि का श्रीराम 
दाशरथी ने वध किया था ( ८,२९७६ ) । 


सुजनवधेन, सुस्सक के एक प्रियपा्र का नाम है जो गौरक पर करदो 
उठा ( ८.६३० ) । + 








सुजनाकर | (१८) [ सुञ्जि 


सुजनाकर, एक राजभृत्य का नाम है। जव विद्रोही, राजा उच्चर पर 
प्रहार करने लगे तब यह्‌ उसके पास से भाग गया ( ८.३१२ ) । 

सुज्ञक, राजा हष के एक ्वारपति का नाम है जिसे उच्चर ने बन्दी बना 
लिया ( ७.१३०१ ) 

सुजि, प्रज्जि के सहोदर भ्राता का नाम है ( ८.१०४६ ) । मल्लकोष्ठ से 
युद्ध करते समय पथ्वीह॒र के अनुज ने इसे परास्त कर दिया ( ८.१०६० ) । 
यह्‌ युद्धकायं में निपुण हो गया था ( ८.१०८८ ) । यह वार-बार प्रथ्वीहर 
से क्षिप्षिका तटपर युद्ध करता रहा ( ८.११२६ ) । इसने काकवंशी शोभक को 
जीवित ही पकड़ लिया ( ८.१२६२ ) । ८.१२७९, १२८० ( यह्‌ उत्पल पर 
विश्वास नहीं करता था ), १३८८ १४०२, १४१५, १४१६, १४२०, १४२२, 
१४२९, १४७८ ( भास आदि स्वपक्षियों को मुक्त कराने के ल्यि सहदेव ने 
पचचन्द्र आदि के साथ इसे भेजा ), १४८० ( टिक्क के अनुचरो का वध करके 
भास इसके पास आ गया ), १४८२, १४८३ ( अधिकार प्राप्त रहने पर भी यह्‌ 
राजा के मुख्य मन्वी का मूखापेक्षी बना रहता था ), १४९७ (यह युद्ध के ल्यि 
गम्भीरा नदी के तट पर आया), १५०७, १५१६, १५०८६ ( इसने 
हाडिग्राम को जलाकर भस्म कर दिया), १५९९, १६०३, १६०८ 
( जयसिंह के रोगग्रस्त हो जाने पर इसने उसके गुणकलेखा से उत्पन्न पुत्र, 
पर्माण्डि, को राजा बनाना चाहा ), १६०९, १६१७, १६२०, १६२५; १६२३० 
( यह पर्णोत्सि की ओर चखा), १६३४, १६३५. १६३९, ५९४९ 
( सोमपाक आदि इसे राजा के विरुद्ध उकसाने लगे ), १६४६ ( इसके प्रति 
सोमपाल के आदरभाव मं हास होने रगा ), १६५० ( यह गङ्खायात्रा के ल्ि 
चला ), १६६१, १६६५, १६६७ ( यहं गङ्गायात्रा से खौटा ), १६६९, १६७० 
( यह भिक्षाचर से मिलने जालन्धर चला गया ), १८५३ ( यह भी सोमपाल के 
कुचक्र में सम्मिलित था ), १८६७, १८७१, १८७२, १८७४, १८७९, १८९१, 
१८९२ ( इसने नग्न प्रतीहार को देखकर अपना मूंह ल्क च्या), १९०० 
( इसने प्रतीहार लक्ष्मक को पकड कर सोमपालं कोसोँप दिया), १९२१ 
( यह लोठन का मन्त्री बन गया ), १९२४, १९३१, १९३८, १९३९, १९४५ 
( इसकी सहायता से लोठन ने कुच धन प्राप्त किया ), १९८०, १९८१, १९८२, 
१९८५, १९८६, २०२०, २०३५, २०४३ ( इससे विवाह-सम्बन्धी नाता जुड़ 
जाने पर चित्ररथ प्रजा का उत्पीडन करने लगा ), २०४४ ( इसने धन्य आदि 
मन्व्रियों की सहायता की ), २०४६, २०४७, २०५६, २०५९, २०६३, 
२०७२, २०७६, २०७८ ( यह्‌ सञ्जपाल से भयभीत रहने रगा ), २०८० 


{ यह्‌ राजा जयसिंह का विद्रोही बन गया), २०८८, २०८९, २०९१ 











सुदास ] ( १८६ ) | सुस्य 


( सञ्जपाख ने इससे मंत्री कर टी ), २०९२, २११० ( राजा जयसिंह इसको 
हत्या कराने कै छ्य तत्पर हुआ ), २१११ ( इसे राजा के अभिप्राय कापता 
लग गया ), २११२, २१२९, २१३६, २१३८, २१४४ (जव कुरुराज ने 
इसपर रे से प्रहार कर दिया तब इसके सेवको ने चारों ओर से द्वार बन्द 
करके कुरुराज का वध करने का प्रयास किया ), २१४७ ( वुलराज आदिने 
इसका सर काटकर आंगन मे फक दिया ), २१५४ ( सुज्जौ हते क्षते वापि ), 
२१५५, २१५६, २१५७, २१७६ ( इसके भृत्यो का वध ), २१७७ ( इसके 
छोटे भाई लक्ष्मक को संनिकों ने मार डाला ), २१८० (इसके सले का वध)» 
२१८१ ( इसके अन्यान्य आध्रितों का वध किया गया ), २१८४ ( इसके पुत्र 
का नाम सज्जल था), २१८९ ( अयुक्तं नृपतिः सुज्जिवधं मेने प्रजाः पुनः ), 
२२४० ( द्विजानुद्रेजयन्सुज्जिद्धिजादेवासददधम्‌ ), २४८०, ३२५३, ३३२४ । 

सुदास, एक पूर्ववर्ती र।जा ( कल्माषपाद ) का नाम है ( ४.६२६ ) । 

सुधांशु = चन्द्रमा ( ४.३९४ ) । 

सुनिधितपुर, एक नगर का नाम है (४.१८३ ) । 

स॒न्द्रीभवन; एक स्थान का नाम है ( ५.१०० ) । 

सन्न; वज्र के पुत्रका नाम है जिसे हषं ने मन्त्रिपद प्रदान किथा 
( ७.८९४ ) । राजा हषं ने इसे दण्डनायक वनाया ( ७.९५१ ) । इसने हषं के 
के साथ विश्वासधात किया ( ७.१५४० ) । इसने अनुचित परामशं दिया 
( ७.१५८५ ) । इसने हष का साथ छोड दिया ( ७.१६१९ ) । 

सभटा, रानी सूयंमती का दूसरा नाम है ( ७.१८० ) । 

सुभटामठ, रानी सूयं मती द्वारा निमित करये गये एक मठका नामदै 
( ७.१८० ) । ८.२१८३। 


सुमना, रिल्हण के भाई का नाम है जो मठ, अग्रहार, तथा देवमन्दिरों के 
जीणंद्धार आदि सत्कर्म द्वारा धर्मात्माओं के समकक्ष हो गया ( ८.३३५५ ) 1 

सुमनोन्तक, एक ब्राह्मण क। नाम है जिसे दिदा ने अपनी ओर मिला 
लिया ( ६.२३३९ ) । तुद्ध ने इसे बन्दी बना लिया ( ६.३४७ }) । 

सुमेरु, एक पव॑त का नाम ( ८.३१० ) । 

सुयोधन = दुर्योधन कौरव ( ७.१५३ ) । 

सुय्य-- राजा अवन्तिवर्मा के पृण्यप्रताप से प्राणियों की प्राणरक्षा के लियि 
स्वयं अन्नपति सूय्य कै रूप मं अवतीणं हुये ( ५.७२ ) । “भसुय्या नामक एक 
चाण्डाली को घ में पड़ा एक बालक मिला जिसे उसने ग्रहण कर लिया । 
उसी बालक का नाम सुय्य पड़ा ( ५.७४-७८ ) ।” कादभीर की नदियों आदिः 


` ~-- ब्र . पणणयकननन्गकरगििकणणगरययानगणणणःषि रको 


सुय्थपुर | ( १८७ ) [ ॒ल्लाविहार 


के ज को नियन्त्रित करने के इसके प्रयासों का वणेन ( ५.८२ ओर वाद ) । 
“सुय्ये नादघुतकमंणा", ( ५.९१ )। संगमो - नगरोपान्ते स ॒सुय्योपक्रमस्तयोः + 
( ५.९८ ) । 'सुय्यस्याभ्यचितस्तटेः' ( ५.१०० ) । “न कश्यपेनोपलृतं न 
यत्संकषंणेन वा । हेलया मण्डलेऽमूष्मिस्तत्सुय्येन सुकमंणा ॥', ( ५.११३ ) । 
“भूमेजंलादृद्धरणं द्विजक्षेत्रे तथापंणम्‌ । सेतुवन्धोऽदमभिस्तोये यमनं कालियस्य 
च ॥ चतुषु सिद्धमिति यद्विष्णो सत्कमंजन्मसु । सुययस्य तत्पुण्यराशेरेकस्मिन्नेव 
जन्मनि ।।', ( ५.११४-११५ ) । इसने सुय्याकुण्डक नामक ग्राम ब्राह्मणों को 
दान किया ओर सूय्यासेतु का निर्माण कराया (५.१२०) । इसने सुय्यासंतु का 
निर्माण कराया ( ५.१९० ) । मदनादित्य इसका वंशज था ( ६.१३३ ) । 


सुस्यपुर, एक स्थान का नाम है (५-११८; ८.३९२८ ॥॥ 

सुय्या, पूवंकार को एक चाण्डाली का नाम है (५.७४) । “इसे एक मिट 
का घडा मिला जिसका ढक्कन खोलने पर उसमे एक शिशु दिखाई पडा । इसने 
उसे ग्रहण कर छया । उस वाल्क का नाम सूय्य पड़ा ( ५-७४-७८ )) |~ 
६.१३२ । 

सुय्याक्ुण्डल, एक ग्राम का नाम है ( ५.१२० )। 

सस्यासेतुः सुय द्वारा निमित एक सेतु का नाम है ( ५.१२० ) } 

सुरगुरु = बृहस्पति ( ६.२७४ ) । 

सुरेन््, खगेन्द्र के पुत्र कानामहै जो पिताके वाद काश्मीरका राजा 
हआ ( १.९१ ) । शतमन्यु शान्तःमन्पोर्गोत्रभिद्गोत्ररक्षिणः । लेभे यस्य 
सुरेन्द्रस्य सुरेन्रो नोपमानताम्‌ ॥', ( १.९२ ) । इसने दरद देश के पास सोरक 
तामक एक नगर वसाया ओौर नरेन््रभवन तथा सौरसनाम के दो विहार 


भी निमित कराये ( १.९३-९४ ) । ८.३४१० । 
सुरेन्द्रबती, राजा शङ्करवर्मा कौ एक रानी का नामदहै जौ राजाकौ 


चिता में कूदकर सती हो गई ( ५.२२६ )। 

सुरेश्वरी, एक क्षेत्र का नाम॒ है ( ५.३७ ) 1 इसके प्रा्खण मं शूरपत्र 
रत्नवधंन ने भूतेदवर शिव की स्थापना की ( ५.४० ) । इस क्षेत्र मे राजमन्त्री 
शुर की पत्नी कान्यदेवी ने अपने नाम से एक शिव की प्रतिष्ठा की ( ५.४१) } 
६. १४८७; ८.५० ६, ७४४, २३४४, २२६३, २४१८, ३३६५ । 

सुलक्छनः रक्क के पुत्रका नाम है ( ६.३४२ ) । 

सल्ला, राजा उच्चर कौ बहन का नाम है ( ८.२४८ ) 1 

सुज्लाबिहार, एक विहार का नाम है जिसका राजा जर्यासह्‌ ने जीर्णोद्धार 
क्राय। ( ८.२४८, ३३१८ ) । 





सुल्दण (  &= ) [ सुस्सल 


सुल्हण, एक विद्रोदी सेनानायक का नाम दै जिसे साथ लेकर तिरक 
हृष्कपुर आ गया ( ८.९४४ }) । 

सुल्दरी, एक स्थान का नाम है ( ८.१५३०, १५९६ ) । 

सुबण, गोधर के पुत्र कानामहैजो पिता के वाद कादमीर का राजा 


हआ । इसने करार देश मे सुवणंमणिकुल्या नदी बहाई ( १.९७ )। 
८.३४१५० । 


सुबणेकेतकी, एक पुष्प का नाम है ( ४.१५१ ) । 

सुबणपाश्व, एक ग्राम का नाम है जिसे कलितापीड ने अग्रहार केलकू्पमें 
बाह्यणों को दान किया ( ४.६७३ ) । 

युबणेमणिकुल्या, एक नदी का नाम है ( १.९७ ) । 

सुवणसानूर, एक ग्राम कानामहै : ७.१५१९; ८११२४, १९३६ । 

सुब्रत, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम है जिसके ग्रन्थ को कल्हणने 
विलष्ट ओर विद्रत्तापू्णं होने के कारण इतिहास का ज्ञान कराने के खियि अनुप- 
युक्त बताया है ( १.११-१२ ) । 

संश्रवाः? एक नाग कानाम है ( १.२०३ ) सुश्रवसः सुते , ८.९ ) । 
इसने नरपुर को नष्ट कर दिया ( १.२५८ ) । इसकी बहन का नाम रमण्या 
था ( १.२६३ ) । १.२६५; ०८.९९१ । 

सुद्ुम्णा; शरीर की एक नाडी का नाम है ( ८.२३३२ ) । 

खस्सलः गग के पौत्र ओर मल्क के पत्र का नाम है ( ७.११०८३)। 
यह मन्त्री लक्ष्मीधर की पत्नी से प्रेम करने रगा ( ७.१२४६, १२४८ ) । यह 
भाग कर उत्रास ग्राम के निवासी डामरों,के पास चला गया (७.१२५४ ) । 
इसने कालिज्जरमें शरण टी . ( ७.१२५६ ) । इसने कदमीर पर आक्रमण 
किया ( ( ७.१३४८ ) । राजा हषं ने उच्चल की ओर से ध्यान हटाकर इससे 
युद्ध के ल्यि सेनिक भेजे ( ७.१३५४ ) । इसने हर्षं॑के संनिकों को परस्त 
कर दिया ओर इसके आक्रमण के भय से सेल सेना-सहित राजधानी की 
ओर लौट पड़ा ( ७.१३५० )। जव इसने हषं के सैनिकों को परास्त कर दिया 
तब तारमूल मे उच्चल का प्रभाव पुनः बढने लगा ( ७.१३५९ ) । अपने पिता 
की हत्या का समाचार पाकर यह अत्यन्त कद्ध॒ हुआ ओर विपुर तक के 
समस्त गवो को भस्म करता हया विजयक्षेत्र की ओ< बढा ( ७.१४९८ । । 
इसे आते देखकर हषं के पट आदि योद्धा विजयेडवर के मंदिरमे छप गये 
( ७.१५०४ ) । विजयेद्वर के कोणभवन की छत से इसने हषं के भयत्स्त 
सनिकों को देखा ( ७,१५०६ ) । इसके सेनिकों ने पट आदिको रस्सीमें वाध 
कर विजयेशवर कै मंदिर के ऊपर चढ़ाया क्योकि ऊपर जाने के ल्ि सोपान 
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नहीं था {( ७.१५०८ ) । इसके समक्ष लज्जित हौ पट आदि ने विदेश जाने 
की आज्ञा मांगी जिसे इसने स्वीकार किया (७.१५०९ ) । इसने अत्यन्त 
निर्दय कमं किया ( ७.१५११) । यह जिस छत पर बा था वहु हषे के 
सैनिकों से छीने गये श्रातो के भर गया ( ७.१५१७ ) । यह स्वयं राज्य 
हस्तगत करना चाहता था अतः इस वात के च्यि सदेव सतकं रहता था कि 
इसका वडा भाई, उच्च, कहीं राज्य न प्राप्त करके (७.११५२२)। दोही 
तीन दिन में निकटस्थ स्थानों पर अधिकार करके यह राजधानी के समीप पहुच 
गया ( ७.१५२४ ) । इससे युद्ध के समय राजा हषं ने पित्थ के पुत्र मिल्ल की 
उपेक्षा की ( ७.१५३३ )। भोज से परास्त होकर यहं रणभूमिसे भागकर 
लवणोत्स आ गया ( ७.१५३७ ) । उच्चल के दण्डनायक ने उसे बताया कि 
यदि वह्‌ तत्का राजधानी नहीं पहुंच जाता तो राज्य सुस्सर को प्राप्तहो 
जायगा ( ७.१५४०> ) । हषं के नगराधिकारी, नाग, ने इसे पराजित 
किया था ( ७.१५४३ ) । यह अपने बड़े भाई उच्चल का राज्य हस्तगत 
करना चाहता था (५८.१९१ )। असंख्य सौस्सलंर्योधि राहवायासनिःसदैः,' 
( ८.१९७ ) । इसके पराजित हो जाने पर गग्ग को इसके अनेक घोड़े प्राप्त हुये 
( ८.१९९ ) ¦ इसने कालिञ्जराधीश कल्ह की दौहित्री, ओर विजयपाल कौ 
त्री, मेवमञ्जरी से विवाह किया ( ८.२०५ ) । यह्‌ धेयेपूवेक दशम मार्गो 
से चलता हुआ कई मास मे अपनी भूमि, जोहर, पहुंचा ( ८.२०७ ) । सज्ज- 
पार ने इसके पास नौकरी करटी ( ८.२१२ )। इसके घर एक भाग्यशाली 
पुत्र क। जन्म हुजा ( ८.२३८ ) । इसने इस बालक का नाम॒ जयसिंह रक्खा 
( ८.२३९ ) । भोगसेन ने इसे पराजित करने के ल्यि खोहर को ओर प्रस्थान 
किया ( ८.२९४ ) । इसे जव अपने ज्येष्ठ भ्राता, उच्चल, को मृत्यु का 
समाचार मिला तब यह शोकसे पागलसा हो.+गय (८.३७९)। इसके 
भय से मक्त होने के ल्यि सल्हणके म॑त्रियोने मत्रणा कौ (८.४२३ ) । यह्‌ 
शक्तिहीन हो गया था (८.४३८ )। गगंचन्द्र॒॒ने इससे मत्री करली (ठ. 
४४२ ) । यह्‌ गर्गचन्द्र के साथ संधि करके भी भयभीत रहता था ( ८.४५० ) । 
निराश्रय लक्कक संजपार कं साथ इसके पास आया ( ८.४५५ ) 1 सहेर ने 
सल्टण से कहा कि वह इसके साथ उसकी संधि करा देगा ( ८.४५७ ) । इसके 
तंनिक गर्भचन्द्रक्रे आक्रमण की आशंका से चिन्तित थे (८.४६३) । यह उस स्थान 
पर आया जहाँ युद्ध हो रहा था ( ४.४७ ) । जव यह राजमहल कं आंगन में 
पचा तव वहाँ राज्यसिहासन से "महाराज सूस्सल की जय हो, यह्‌ ध्वनि 
निकलने ठगी ( 5.४७६ ) । इसने आगे बढ़कर सल्टण ओर रोठन को गले से 
लगाकर कहा : तुम लोग अभी वच्चे हो ।' यह्‌ कह कर इसने उन दोनों का शखर 
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रखवा लिया ( ८.४७८ ) । इसने ज्योही राज्यसिहासन पर अधिकार किया 
उसी समय लोगों ने क्षोभ त्याग दिया ( ८.४८१ ) । नपुण्य मेँ इससे वद्कर 
कोई अन्य राजा नहीं हआ ( ८.४९७ ) । इसके राज्य में स्वप्नमे भी दुभिक्न 
का नाम नहीं सुन पडताथा (५८.४९८ ) । इसने अपने पिताके मामाके 
पुत्र कूमारपाल पर पुत्रवत्‌ प्रेम किया ( ८.५४६ ) 1 अपने भाद्यो का वध 
कराकर सोमपाल इसकी शरण मे आ गया ( ८.६२० ) । यह्‌ अत्यन्त वैर्य- 
शाटी था क्योकि यद्यपि इसका राज्य अहनिश शत्रुं क प्रहार से बस्त रहता 
था तथापि इसका धयं यथावत्‌ वना रहा ( ०८.७३९ ) । छोगों को यह्‌ धारण 
वन गई कि इसके चे जाने पर भिक्षाचर सम्पूणं धरती को स्वर्णमयी बना देगा 
( ८.७९६ ) । ४१९६ लौकिक वषं के मार्गशीषे कृष्ण षष्टी को विद्रोहियों से 
विकर होकर इसने राजधानी छोड दिया ( ८.८१९ } । इसके राजधानी 
छोडकर चे जाने के वादजो कोश बाकी रह गया था वह नये राजा 
भिक्षाचर के चि कुवेरके भण्डार के समान अहूुट हौ गया ( ८.८५४ ) । 
इसके आक्रमण को विफर करने के च्य राजा भिक्षाचरने सेनापति विम्ब 
को राजपुरी के मागं से लोहर भेजा ( ८.८८४ ) । राजा भिक्षाचर के सेनापति 
कीओर से आया एक तुरुष्क अश्वारोही एक रस्सी से इसे बाधने कौ गर्वोक्ति 
करता फिरता था ( ८.८८६ ) । पहठे जो प्रजा इसकी निन्दा करती थी बही 
अव इसकी सराहना करने र्गी ( ८.८९३ ) । राजा भिक्षाचर के विरुद्ध अनणन 
करनेवालों ने इसका “लम्बक नाम रक्खा था (८.९०४)। समस्त 
नागरिक इसे वापस लाने कै चयि प्रयत्नशीर थे ( ८.९०७ ) । जव भिक्षाचर 
ने प्रयाग के भाञ्जे ओर अपने विद्रोही सारथि को कंद करने का प्रयास किया 
तव वह्‌ इसके पास भाग आय। ( ८.९११ ) । सोमपा ओर विम्ब आदि इससे 
ल्डने के ल्यि पर्णोत्स आये (०८.९१४) । वैशाख शुक्छ त्रयोदशी 
को इस स्वाभिमानी राजा ने सोमपाल-विम्ब आदि से युद्ध करना 
आरम्भ किया (०८.९१६ ) । भिक्षाचरके जो राजद्रोही. कमंचारी इसके 
पास जनक आदि का सन्देण काये ये उन्हं परास्त करने के य्य 
भिक्षाचर उद्यत हा (८.९३० ) । भिक्षाचर क्रोध कै कारण इसके 
सम्मुख उपस्थित नदीं हा ( ८.९३१ ) । ठम्बक््वं सुस्सल ने राजसेना 
को वैर लिया ( ८.९४८ ) । “विजयी होकर इसने सेनासदित पुनः नगर में 
प्रवेश किया । इस प्रकार ४१९७ लौकिक वर्षं की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 


छः मास बारह्‌ दिन बाद यह्‌ पनः अपनी राजधानी कौटा (८.९५३, ९५४) ।"* 
यह प्रजासंहार का समाचार सुनकर युद्ध के लियि निकला (८.९९९) । ““सौस्सले 
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वले", ( ८.१०१३ ) । “सौस्सले सैन्ये", ( ८.१०१८ ) । "दस्यूनां सुल्सलो राला 
मेने तत्स्वहितं मतन्‌', ( ८.१०३३ ) । इसने भिक्षाचर कौ सेना को पराजित 
कर दिया । ( ८.१०३७ ) । इसने वेशाख मास में प्रज्जि आदि सेनानायकं को 
मल्लकोष्ठ आदि से युद्ध करने का आदेश दिया (८.१०५८ ) । जब इसने 
सुन किं ठवन्य कोगों ने नगर को हस्तगत कर लिया दहै तब यह सेनासहित 
विजयक्षेत्र की ओर चला ( ८.१०६२ ) । इसकी सेना के असंख्य योद्धाओों को 
पृथ्वीहर ने कंद कर च्या, ( ८.१०७२ ) । सम्पूणं सेना नष्ट हो जाने पर भी 
इसने थोडे से सनिकोँ को लेकर शत्रुओं को घेर लिया ( ८.१०८२ ) । जव यह्‌ 
शत्रुओं के आघात कौ प्रतीक्षाकर रहा था तब अपने चोटे भ्राताके साथ 
प्रज्जि भी इसकी सहायता के ल्यि रणाद्धणमेआ गया ( ८.१११० ) । यह्‌ 
विद्रोहियों से चस्त होकर सन्यसाधन एकत्र करने में व्यस्त था ( ८.११५६ ) । 
८.११६०, १२०० ( इसने अकेठे हो अनेक शत्रुओं को खदेड दिया ), १२३२ 
{ इसने आषाढ़ मास की प्रतिपदा को युवराज का अभिषेक करके अश्रुगद्गद्‌ 
कण्ठ से उसे राज्पतत्त्र-सम्बन्धी बातं बत्ताई'), १२५३ । उत्पङ आदि विद्रोहियों 
के घातक प्रहार से इसकी मृत्यु (८.१३१६ )। फाल्गुन की अमावस्या को 
पचपन वषं कौ अवस्था में इसकी हत्या की गई (०८.१३४८ ) । केनाप्यसति 
सुस्सले , ( ८.१३६५ ) । "हतः सुस्सकः”, ( ८.१३८६ ) । 'ददशं सौस्सलं मुण्ड- 
मथ भिश्भुरुपागतमू, ( ८.१४४६ ) । “सौस्सरि', अर्थात्‌ सहदेव (८.१५२९) । 
'सुस्सलक्ष्मापतेर्धेयं ', ( ८.१५३६ ) । जहां इसका प्रताप भंग हो चका था उस 
हाडिप्नाम को असाधारण वीर सुज्जिने जलाकर भस्म कर दिया (८.१५८६) । 
सुज्जि इसकी अस्थियों को लेकर गङ्खायात्रा के लिये प्रस्थित हुआ (८.१६२६) । 
ट्सने लोह॒र पवेत पर सल्टण तथा लोठन नामक दो सौते भाद्यों को बन्दी 
बना रक्वा था (८.१७९५ ) । इसको एक पत्नी का नाम शारदा था 
( ८.१८२३ ) । इसने लोठन कौ पुत्री, पद्मलेखा, को शुर को दे दिया (प. 
१८४४ ) । ८.१९०५, १९२६ ( सौस्सलिः ), १९३२, १९३६, १९४९, 
२११५, २४८९ ( विग्रह राजाख्यः सूनुः सुस्सलभरुपतेः ), २६९६ ( सौरसले 
सन्ये ), २८०९, ३३४७, ३४४५, ६४४६, ३४४८ । 

सुस्सलाः रिल्हण कौ पत्नी का नाम है जिसके नाम पर रिल्हण ने भलेरक 
प्रपा नामक स्थान पर एक विहार बनवाया ( ८.२४१० ) । ८.२४१४ । 

सुदमटिक्र, देवसरस डामर कै पुत्रका नाम है जो अपने भाई, वृहृष्टिकक 
के साथ भिलकर सुस्सरु के विरुद्ध विप्लव करने की योजना बनाने लगा 


(८.५२२) । यह राजा सुस्सक के संनिकों से बचकर निकल गया (८.५२९ 
देखिये रिक्घ भी । 0 
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सूये, गगंचनदर के एक सेनानायक का नाम है जो एक विशार सेना लेकर 
सुस्सर के सामने उट गया ( ५८.४०२ ) । सुस्सल ने पवेवैर का स्मरण करके 
इसे बन्दी वना लिया ( ८.६४४ ) । ८.६७९ । 

सूयंक, एक व्यक्ति का नाम है जिसे राजा सुस्स ने पत्रसहित सटी पर 
चटवा दिया ( ८.६७९ ) । 

१. सूयंमती „ जालन्धरनरेण इन्दुचन्दर की छोटी पूत्री का नाम है जिससे 
रुद्रपाख ने राजा अनन्तदेव का विवाह करा दिया ( ७.१५२ ) । देवी सूयंमती 
भतु दपणस्येव विम्बिता'", ( ७.१७९ ) । इसका दसत नाम सुभटा था 
( ७.१८० ) । इसने अपना सारा धन देकर पद्मराज के ऋण से राजसिहासन 
तथा राजमुकरु ट को मुक्त कराया ( ७.१९७ ) 1 भूति नामक दारपार का पुत्र 
हर्धर इसकी सेवा मे रहता था ( ७.२०८ ) । इसने अनन्तदेव से दो दिन तक 
कलश के विरुद्ध युद्ध स्थगित रखने का अनुरोध किया ( ७.३७२ ) । इसका 
अनन्तदेव से कलह्‌ हुआ ( ७.४४० ) । यह्‌ सती हो गई ( ७.४७२ ) । इसके 
शाप के अनुसार जयानन्द की मृत्यु हो गई ( ७.५६२ ) । ७.६७३, १२११ 
( शापः सूयंमतीं देव्याः ) । 

२. सूयंमती, चित्ररथ की पत्नी का नाम है जो पहले ही स्वगंवासी हो 
चको थी ( ८.२३४२ ) । 

सूय मतीगोशीश, एक मन्दिर का नाम है ( ७.६७३ ) । 

सूयं मतो मठ, एक मठ्का नामदहै जहां रुके उच्चरुसे उसका भाई 
सुस्सछ आकर मिला ( ७.१६५८ ) । राजा जयसिंह ने इसका जीणेद्धार कराया 
( ८.३३२१ ) । 

सूयेवमेचन्द्र, एक डामर का नाप है । ( ७.२५७ ) । इसके पुत्र, जनक, 
ने उच्चल को कार्मीर आने के ल्यि प्रोत्साहित किया ( ७.१२६४ )। स 
सुथवमचन्द्रस्य न जातः कर्चिदन्वये । उपयोगाय यो नागान्मल्लाभिजनजन्म- 
नाम्‌ ।।', ( ८.२७८० ) । 

सुयोमूलक एक मठ कानाम है ( ७.९५२ )। 

नट, राजा अनन्तदेव के प्रेमास्पद, वप्पट, के एक वंशज कानामदहे 

जिसने राजा की मृत्यु के वाद वैराग्य धारण कर्‌ लिया ( ७.४८२ ) । 
सेनामुखी, रणादित्य की रानीकानाम है ( ३.४६१ )। 
सेल्यपुर, एक स्थान का नाम है ( ७,४९४ ) । ८.२००, २०२। 
सोदरः एक तीथं का नाम है ( १,१२३-१२६, १२०, १२९ ) । 
सोदराम्बु, एक तीर्थं कानाम है ( २.१६९ ) । 








सोमतीथे ] ( १६३ ) [ ३. सोमपाल 


सोमतीथ; एक तीथं का नाम है ( ८,३३६० ) । 
१. सोमपाल, दशंनपाल के चाचाकानाम है जिक्ते साथ लेकर उच्चल 
ने शबुओं से युद्ध किया ( ७.१३३७ ) । 
- सोमपालः, चम्पा के राजपुत्र का नाम है (८.३२३ ) । 


३. सोमपालः, राजयुरी के राजा संग्रामपाकके पु्रकानाम है जो पिता | 


कौ मृत्यु के वाद राजपूरी की गही पर वैठा (०८.२८८ ) । यह्‌ सुस्सल का सित 
वन गया ( ०८.५१९ ) । इसने अपने सगं भाई नागपार ओर सौते भाई 
प्रतापपाख का वध करा दिया ( ८.६१९ )। यह अपने भादयों के वध को गुप्त 
रखने के ल्य अपने जआनात्यका वध करके सुस्सरकी शरणमे भाग आया 
(<.६२०) । पहले तौ राजा सुस्सल इस पर ऋ दध हुञा परन्तु फिर उसने इसका 
राजयुरी में राज्याभिषेकं कराने का निश्चय किया (=.६२१) ¦ यह नागपाल को 
राज्य देकर कहीं भाग गया (८.६२४) 1 यह मन्तो वना (८.६३४) । नगर में 
प्रवेश करके इसने राजा सुस्सक कौ अद्राल्िकाओं को दृटा ओर उनमें आग र्गा 
दी (८.७६४) । जव सुस्सल के आक्रमण को विफल करने के ल्यि राजा भिक्षा- 
चर ने अपने सेनापति, विम्ब, को राजपुरी के मागं से लोहर भेजा तव विम्ब ने 
इसके द्वारा अपनी सहायता के ल्यि सल्कार मे तुरुष्क की सेना भी बुला छी 
( ८.८८५ ) । विम्ब के साथ यह सुस्सक से युद्ध करने के चयि पर्णोत्सि आया 
( ८.९१४ ) 1 यह राजा सुस्सङ का मामा था (८.९२० ) । सुस्सल से युद्ध 
मे इसकी मृत्यु हो गई ( ८.९२३ ) । इसने भिक्षाचर की रक्षा की (5८.९६४) । 
राजा सुस्सल ने इसकी कुटिर्ता का स्मरण करके राजयुरी को नष कर दने का 
निक्वय किया ( ८१२७० )। ८.१४६४, १४९१, १५१४ ( सोमपारदूतः 
पलायितः ), १५२९ ( इसने भिदु को आश्रय नहीं दिया ), १६४२ ( इसने 
सुज्जि को राजा कै विरुद्ध उकसाना आरम्भ किया), १६४३, १६ ४६ 
( सुज्ज के प्रति इसके आदरभावमें हास होने लगा ) । इसने कल्हणिका की 
तरी, अम्बापुविका, क। पाणिग्रहण किया ( ८.१६४८ ) । =८.१९६९, १६७३ 
( इसके वार-बार आग्रह करने पर भिक्षाचरसे मिलने का विचार त्यागकर 
सुज्जि कादमीर की ओर चला ), १८५० ( उदयन ने इसे प्रचुर धन देकर 
अपने राजा की सहायताके ल्यि बुलाया), १८५३ ( यह कपट-हृदय से 
राजा के पास आया }, १८५४ ( जव इसे भिक्षाचर के पक्ष से फोडा गया तव 
भी इसने दतो से धन मांगा), १८६०, १८७० ( लोठन ने इसकी माग 
को टुकरा दिया ), १८९५ ( खश छोग प्रतीहार को पकड़कर दसके पास 
लाये ), १८९८, १९०० ( सुज्जि ने लक्ष्मक प्रतीहार को पकड़ कर इसे सौप 
दिया }, १९७६, १९८३, २२१५ ( यह्‌ अपने पत्र से वस्त होकर राजा 
९२ रा० 





सोमला ] ( १६४ ) [ स्वणाद्रि 


जर्यासिह की शरण मे चटा आया ( ८.२२१५ ) ! ८.२२२२, ३२३९४ । 

सोमला, पद्मर्थ की कन्या का नाम दै जिसके साथ मल्जुन ने 
विवाह किया ( ८.१९२३, १९७५ ) । 

सोमानन्द, एक सिद्ध योगी का नाम है ( ७.१६३५ ) 

सोमेश्वर, सोमानन्द नामक एक सिद्ध योगी द्वारा स्थापित एक शिवमंदिर 
कानाम दहै ( ७.१६३५)। 

सोरक, एक नगर का नाम है जिसे सूरेन्ध ने वसाया था ( १.९३ ) । 

सोडोत्र; एक देश का नाम है ( ६.३०० ) । 

सोभाग्यलेखा, राजपुरी में रह रही उच्चल की पुत्री का नाम है जिसने 
राजा सुस्सर के मुण्ड को देखकर उसे कानेवाठे अनुचरो का वध करादेनेका 
निःचय किया ( ८.१४६४ ) 1 

सोमरस, सुरेन्द्र हारा निमित कराये गये एक विहार का नाम दहै 
( १.९४ ) ॥ 

सोराष्, भारत के पश्चिमी समुद्र-तटवर्तीं एक देश का नाम है (३.३२८) । 

स्कन्द्गुप्त; प्रवरसेन-पुत्र राजा युधिष्ठिर के एक मन्त्री का नाम है जिसने 
अनेक विहार ओर चैत्यो का निर्माण कराया ( ३.३८० ) । 

स्कन्दपुर, एक प्राम का नामहै जिते गोपादित्य ने ब्राह्मणोंको दान 
किया ( १.३४० ) । 

स्कन्द्‌भवन, एक विहार का नाम है ( ६.१३७ ) । इसके समीप चिता 
जनवा केर राजा सुस्सल को चार रानियां सती हो गई ( ८.१४४२ ) । 

स्थानक; उत्पल के पिता का नाम है ( ८.१२४५ ) । 

स्थानपालः, एक स्थानीय पुरोहित का नाम है ( ८.८११ ) । 

स्थानेश्वर, एक मर का नाम है ( ६.२८३ ) 

स्थामन्‌-जथोज्जगाम स्थामस्थः सह व्युहेन सादिनामु । नगराधिङृतो 
गागस्तस्याग्रादुभूरिसनिकः ॥।,' ( ७.१५४२ ) । ८.६६३, ६६४ । 

स्मर = कामदेव ( ४.१८ ) । 

स्मरशाख कौ वसुनन्द ने रचना की थी ( १.३३७ ) । 

सटा = बरह्मा ( २.४७ ) । 

स्वयभू : १.३४; २.१३६; ३.४५५; ८.७८) २५०. २४३० । 

स्नयनर- गन्धार के एक स्वयंवर का उल्टेख ( १.६६ ) । अग्रृतत्रभा 
का स्वयवर ( २.१४७ ) । 


स्वणोद्रि = सुमेरु पवत ( ८.३०४५ ) । 


2 क म 


॥, 


स्वापिक ] ( १६५ ) [ ह रिबिजय 


स्वापिकः एक दुगं का नाम है ( ७.५९६ ) । 
स्वाभिराज, उत्तरापथ के एक राजा का नाम है जिसका पुत्री, सुगन्धा 
देवी; शक्ररवर्मा की पत्नी थी ( ५.१५७ ) । 
ह्‌ 
हंस; एक प्ली का नाम है ( १.३५, ३०८ ) । 
हसरथ, उपद्रवियों के गिरोह के एक नायक का नाम है ( ८.२७९ ) । 
यह सड के राजा होने के बाद उसे च्रस्म करने के उदेश्य से कहीं भाग गया 
( ८.३५१ ) । इस वात का पता पाकर कि यहु कादमीर में उपद्रव करने के च्य 
सचेय हैः राजा सल्हण ने इसका वव करा दिया ( ८.४४३ ) । ८.१०८४ ( ? ) 
टसराजः कारमौर के एक मंत्रीका नाम है जिसकी पृथिवीपा के विरुद्ध 
युद्ध में मृत्यु हई ( ६.३५० ) 1 | 
हंसी; रंग नामक एक गायक डोम्ब के साथ की एक सुन्दरी कन्याका 
नाम है ( ५.३६० ) । राजा चक्रवर्मा ने इस पर मुग्ध होकर इसे महारानी बना 
दिया ( ५.३८७ ) । | 
टलुमत्‌ ; उटतनय का नामदहै जो दुलेभक का मंत्री था ( ४.९) । 
ह्म्ब, विहक के भ्राता का नाम हे जिसका सुस्सर ने वध करा दिया 
( ८.६७७ ) । 
हम्मीर, एक तुरुष्क सेनापति का नाम है ( ७.४७, ५३ )। “हम्मीरः 
-समुच्छवसन्‌" ( ७.६४ ) । ८.११९०। 
हयम्रीववधः; कवि मेण्ठ रचित एक काव्य का नाम है ( ३.२६० ) । 
हयविदया--अश्वशाख ( ४.२६५ ) । 
हर = शिव : १.९०; २३.४५१, ४५२ । 
हरांशज = कष्ण ( १.७२ ) । 
हरि, राजा क्षमगुपर के एक प्रिय सेवक का नाम है ( ६.१६९ ) । 
हरिगण, एक जाति के लोगों का नाम है ( ५.१४२ ) | 
हरिराज; रजा संग्रामराज के एक पुत्र का नाम है जो लौकिक वषं ४१०४ 
की आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को राजा कै स्वर्गवास के बाद कादमीर का राजा 
हमा ( ७.१२७ ) । यह केवल २२ दिन राज्य करके श्रावण शुक्ला अष्टमी को 
-स्वशवासी हो गया ( ७.१३१ ) । ८.३४४० । 
हरिविजय, एक प्रसिद्ध कवि, राजानक, की रचना का नाम है (५.३४) । 





टरि्नन्द्र ] ( १६६ ) [ ३. हषं 


ह्‌ रि्धन्द्रः एक प्राचीन राजा का नाम है : ४.६४९, ६५०; ७.७९७ । 

१. दधे एक विदेशी राजा का नाम है जिसने कुछ समय के ल्थि प्रतापा- 
दित्य से काडमीर का राज्य हस्तगत कर छखिया ( २.७ ) । 

र्‌. हष, उज्जयिनी के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का नाम हं 
( ३.१२५.) । "4 

३. इषे, वप्यिका के गभं से कङश द्वारा उत्पन्न पुत्र का नाम दं जिसे 
अनन्तदेव ओर रानी सूयंमती ने ककण के दुराचार से खिन्न टौकर राज वनाने 
की इच्छा की (७.३१९ ) । राज्यदेने के उदेदयसे रानी सूथंमतीं ने इसे 
अपने पास बुला च्या ( ७.३९१ ) । यह्‌ विजयेश्वर क्षे मे रहते हमे अपने 
पिता से दरं वभाव रखने रगा ( ७.४८६ ) । अपने विविध सद्गुणो जर्‌ अनुपम 
पुरुषाथं के कारण यह्‌ अत्यन्त प्रख्यात हो गया ( ७.६०९ ) । राज्यच 
नोनक ने राजा कलश को इसका वध करा देने का परामशं दिया (७.६८३) । 


इसकी पत्नी, सुगला, का कर्ण से जदेध सम्बन्ध हौ गया ओर वह॒ इसके वध 


का षडथन्त करने र्गी ( ७.६८५ ) । मंत्री नोनक ने इसे विष देने का षड्यन्त्र 
करिया ( ६.६८६ ) । इस षडयन्व का पत्ता चलने पर यह अपने जीवन से निराश 
हो गया ( ७.६८८ ) 1 राजा कलश इसे राज्य देना चाहता था परन्तु मंत्रियों 
वी इच्छा इसके विरुद थी ( ७.७०३ ) । राजा कलश ने मंत्रियों से कहा कि 
वह्‌ इसे देश से निर्वासित कर देना चाहता दै ( ७.७०५ ) । इसके रचित 
गीतों को सुनकर करण उत्सुकतापूर्वक इसका स्मरण करने रगा (७.७१७) । 
मरणासन्न कलश इसे कु देने के चयि उत्कषं से कहना चाहता था परन्तु उसकी 
जिह्वा जड़ हो गई ओर वह्‌ केवल “हष-हर्थ' कहता रहा ( ७.७२० ) । राजा 
करुण इसे जितना वेतन देते थे उतन। ही वेतन विजयमभल्ल को देने कौ उत्कं 


ते प्रतिज्ञा कौ ( ७.७३२ ) । यद्यपि उत्कषं राजा हृभा तथापि वह इसका ,. 


अभ्युदय चाहनेवाले नागरिको के हृदय मेँ स्थान नहीं बना सका ( ७.७३५ ) । 
जिस दिन इसके पिता, कटश, मार्तण्ड मन्दिर मेँ मृत्यु के ल्यि गये उस दिन 
इसने मोजन नहीं करिया ( ७.७३७ ) । विजयमल्छ ने इसे मुक्त करने का 
प्रयासं करने का आश्(सन दिया ( ७.७५३ ) । विजयमल्क से उसके मध्यस्थं 
ने कहा कि हषं के बन्दी रहने ओर विजयमल्ल के देशत्याग से उत्कषं॒को 
निष्कण्टक राज्य मिरु जायगा ( ७.७६३ ) । विजयमल्लं के सैनिकों ने राज- 
धानी पर आक्रमण करके इसे मुक्त कराने की घोषणा की ( ७.७७२-७७४ ) । 
क्प ठक्करो को भेज कर परास्त राज्य-सैनिकों को तटस्थ रहने का संदेश 
भजा ( ७.७७ ) । जब बाहर से कुछ रोगों ने वारा खोलने के लियि कटा 
तो इसने तत्काल दवार खोक दिया ( ७.७८० ) । नोनक मंत्री ने उत्कर्ष से कट। 


नः 


हि = क रि 


॥ ^ 
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थाकिहषं कासर काट कर दिखाते ही विद्रोह शान्त हो जायगा (७.७८२) । 
उत्कपं के सेनिकों ने इस पर प्रहार नहीं किया ( ७.७८६ ) । यह अत्यन्त 
उदार ओर मिलनसार था, अतः उत्कषं के भेजे संनिक उसकी आज्ञा के विपरीत 
इसके हितैषी वन गये ( ७.८०६ ) । जब सेनिकों ने शुर के पास वह्‌ मुद्रिका 
देखी जो हषं को मुक्त कर देने को संकेतक थी तो वे प्रसन्न होकर हषं कै 
पास आये ( ७.८०८ ) । उत्कषं ने इसका वध करा दिया, एेसा विचार करके 
विजयमल्ल करुद्ध हो उठा ( ७.८१० ) । उत्कषे ने इसके जीवित होने के प्रमाण- 
स्वरूप इसकी पत्नी को इसका आभूषण छेकर विजयमल्ठ कै पास भेजा 
( ७.८१२ ) । उत्कषं ने इसे मुक्त कर देने में ही अपना कल्याण देखा 
( ७.८१३ ) । नोनक आदि ने इसे कारगार से मुक्त किया ( ७.८१४ ) । जव 
यह्‌ कारागारसे चखा तो स्थान-स्थान पर नागरिकों ने पुष्पवर्षां करके इसका 
स्वागत किया (७.८५१६)। इसे देखकर विजयमल्क अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
( ७.८१९ ) । एक विश्वस्त व्यक्ति ने इसका तथा उत्कषं का वध करके राजा 
अन जाने का विजयमल्क को परामशं दिया ( ७.८२१ ) । विजयमल्ल ओर 
उस विश्वस्त व््रक्ति के वात-चीतके ढंग से इसने परिस्थिति को समञ्न लिया 


( ७.८२२ ) । यह रारजासिहासन पर बंठ। ( ७.८२९ ) । वेश्याकाल मे सहजा 
इसकी भी प्रेमिका रह्‌ चुकी थी ( ७.८६० ) । इसने नोनक आदि को बन्दी 
वना कर कारागार में भेज दिया ( ७.८६६ ) । इसने एक ही दिन मे राज्य- 
परिवर्तन का कायं कर दिलाया ( ७.८९७ ) । इसकी कथा का वर्णन 
{ ७.८७३ ओर वाद ) । जब इसे यह्‌ पत। लगा कि डउामरगण विजयमल्ल से 
मिकुकर राञ्व मे उपद्रव कर रहे हं तो यह्‌ उन्हें दबाने का उद्योग करने र्गा 
( ७.९१४ ) । विजयमल्ल के विद्रोह के कारण इसका राज्य-वेभव कुछ समय 


` तक संकृचित रहा ( ७.९१९ ) । इसे दाक्षिणात्य पद्धति अधिक प्रिय थी, 


इसलियि इसने अपने राज्य मे गोलाकार टंक सिक्के चलाये ( ७.९२६ ) । इसकी 
प्रशंसा सुनकर कवि बिल्हण कर्णाट से पुनः काइमीर चला आया (७.९३७) । 
इसने राजपुरी पर आक्रमण क्रिया ( ७.९६७ ) । इसने कन्द्पं को भगा दिया 
( ७.९९६ ) । जयराज के विरुद्ध षडयन्त्र ( ७,१०२७ )| धम्भट को नष 
किथा ( ७.१०४६ ) । इसने देव-सम्पत्तियों को दुटा ओौर घातु की देवभूतियों 
को निकल्वा चया ( ७.१०९१ ) 1. भ्रमे पुरेऽथ नगरे प्रासादो न स कश्चन । 
हं राजतुरुष्केण न यो निष्म्रतिमीहृतः ।॥' ( ७.१०९५ ) । पुरातनकाल में 
राजाओं की पूखंता पर जो कटक कथि जति थेवे सव इस राजा की मखत 
के समक्न तुच्छ प्रतीत होने लगे ( ७.१११५ ) । 'हषनरपतेः', ( ७.११२३. ) 1 
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इसके आश्चयजनक कुकर्मो का वृत्तान्त सुनकर लोग विश्वास नहीं करगे 
( ७.११३८ ) । अन्तःपुर में पहुंचे हुये युवक ओर . यौवनोन्सत्त नवयुवतियाँ 
इसका संहार करने का षडयन्त्र करने लगीं ( ७.११४३ ) । इसके कुकृत्यों के 
कारण इसकी श्रतःप चक्रवर्ती" उपाधि मलिन हो गई (७.११६२ )। द्र्ग- 
घात पर आक्रमण किया (७.११७१ ) । "हषेप्रताप" ( ७.११८६ ) । डामरों 
को नष्ट कराया ( ७.१२२७ )। "किमन्यद्राक्षसः कश्चित्सुरतीथ षिपूजितम्‌ । 
निहन्तु मण्डलमिदं हषेव्याज।दवातरत्‌", ( ७.१२४३ ) । उच्चल ओर सुस्सलने 
इसके विरुद विद्रोह किया ( ७.१२५२ ) । इसने ठक्कुर कलशराज को पुष्कल 
धन देकर राजपुरी भेजा ( ७.१२६७ ) । यह राजा कलश का पुत्र था 
( ७१२८७ ) । सेना सदित उच्चर को अग्रसर होता देख कर यह भय से 
काप उठा ( ७.१३०३ ) । इसने उच्चल को पराजित किया ( ७.१३३४ ) । 
जव इसने परीहासकेशव की मूरति को उखडवाया तब उस समय जंगली कतरूतरों 
के पंख के समान धूसरवणं धूल उड्ने गी ओर तव तक उड्ती रही जब तक 
इसका सर नहीं कट गया ( ७.१ ३४५ ) । इसकी सेना मे इसका मण्डलेश्वर 
चनद्रराज ही एक स्व मिभक्त व्यक्ति था जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी 
( ७.१३७६ ) । मंत्रियों ने इसे राज्य छोडकर लोहरं प्रान्तमे चले जाने का 
का परामशं दिया (७.१३८६ ओर बाद) । इसके सनिक इससे ध्रणा करने लगे 
( ७.१४५७ ) । चन्द्रराज की श्तयो जानेसे इसे निराशा हुई (७.१५०३) । 
इसके ममेरे भ्राता का नाम जासट था ( ७.१५१२ ) 1 इसने अपने पृत्र, भोज, 
को नियुक्त किया ( ७.१५२० ) । राजप्रासाद मे इस पर आक्रमण हुआ 
( ७.१५४७ ) । इसने युवराज भोज का पता लगाने के च्यि चम्पक को ओजा 
( ७.१५८७ ) । इसकी सेना इसे छोडकर भाग गई ( ७.१६०६ ) । इसने 
श्रीनगर से पलायन किया ( ७.१६१६ ) । चठते-चरते यह्‌ एक उमणान में 
पहुंचा ओर वहीं रक गया ( ७.१६३५ ) । युवराज भोज की मृत्यु का समा- 
चार सुनकर उच्चर को शान्ति मिरी ओौर उसने इसे जीवित रहते ह्ये भी 
नगण्य समभा ( ७.१६५९ ) 1 इसे भोज का समाचार मिला ( ७.१६७० ) । 
इसके साथ छर्‌ किया गया ( ७.१६९० ) । प्रयाग के वहुत आग्रह करने तथा 
रुला से पीडित होने पर भी इसने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया (७.१६९८) । 
४१७७ लौकिक वषे के माद्रपद शुवर पश्चमी को इसकी मृत्यु हुई (७.१७१७) । 
इसको कुण्डली मे दुर्योधन की ही भाति अपने कर्मोसे अ पने वंश के 


मूलोच्छेद का योग था ( ७.१७१८ ) । इसकी कुण्डली इस प्रकार है 
( ७.१७१९ ) :-- 
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रामायण तथा महाभारत की कथा के समान राजा हषं की कथा भी 
बहुत वडी, वणेनातीत ओर आश्चयजनक घटनाओं से ओत-प्रोत् है (८.१७२८) । 
कनक नामक गाथक ने मृत्यु का वरण करके इसके सेवकों मे एक उच्च पद 
प्राप्त कर लिया ( ८.१३ ) । इसके पुत्र ने अपनी विभवमती नामक पत्नी से 
भिश्चाचर आदि पुत्र उत्पन्न किये ( ८.१६ ) 1 जिस लौकिक वषं मे इसकी मृत्य 
हई उसी वषं में इससे ठीक तीन पक्ष वाद, मलमास के द्वितीय भाद्रपद में 
जनकचन्द्र की भी मृत्यु हुई ( ८.३५ ) । राजा उच्चर के समय जंसे उत्सव 
आदि होने लगे थे पैसे इसके समय में कभी नहीं हो सके (८.७१) । इसने परि- 
हासकेशव की जो मूति उखडवा दी थी उसे उच्वल ने पुनः प्रतिष्ठित किया 
( ८.७९ ) । इसने जिस सिंहासन को उखड़वा दिया था उसे उच्चल ने नवीन 
रूप में पूनः निमित कराया ( ८.८१ ) 1 इसकी रखे के पुत्र का नामभी 
भोज था ( ८.२१० ) । जब इसके पिता का देहान्त हो गया तब यह्‌ अपनी 
विधवा माता के पास रहने रगा (८.२७२) । इसने मय्यामत्तक नामक व्यक्ति 
को अपनी मात। का प्रेमी समज्ञ कर मरवा डाला ( ८.२७३ )। इसके पौत्र 
का नाम विम्ब था ( ८.५४३, ५४४ ) । ८.६६९, ६८१, ३८४ ( नप्तारं हषं 
देवस्य भिक्षाचरमु ), ७२२ ( हषनरेन््रवत्‌ ), ११९१, १३३१, १७६८, 
१९६०, २५४६, २६८६, २३४४१, ३४४६ । 

हषेट) कपिल के पुत्र कानामरहै जिसे सुज्जिने लोहरकोटु का मण्डलेश्वर 
वना दिया ( ८.२०२९ ) 1 

हषेमित्र, राजा सुस्सलके मामाके पुत्रका नाम है जो उसका सेनापति 
था। विजयने विजयेश्वरमें इसका वध कर दिया ( ८.५०९ ) । ८.९६०, 
९७०, ९९८ । 

हलधर, गौरीश्वर के मन्दिर के द्वारा, भूति, के एक पुत्रकानामरहै 
( ७.२०७ ) । यह्‌ रानी सूय॑मती की सेवा मेँ रहता था ओर अपनी प्रतिभा 
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से सर्वाधिकारी बन गया ( ७.२०८ ) । इसने वल्लापुर को मूक्तं कराया 
( ७२२० ) । इसे आशाचन्द्र ने वन्दी वना लिया (७.२२५ ) । यद्यपि 
इसने राजा को रोका, तथापि वह अपने पुत्र, कटश, को राज्य-भार सौपने 
के ल्ियि उद्यत हो उठा (७.२३० ) । इसने अनन्तदेव से वनावटी 
क्रोधपूरवंक वार्तालाप किया ( ७.२४१ ) 1 इसका स्वगवास ( ७.२६८ ) । 
इसके पत्र का नाम कनकं था ( ७.२८८ ) । सूर्य॑मती ने इसके साथ अपने 
्राचार को लक्ष्य करक अपनी पवित्रता की सौगन्ध खाई ( ७.४७७ ) । इसने 
जिन्दुराज को लाज्छित किया था ( ६.५५४ ) । इसके पौत्र का नाम लोष्टधर 
था ( ७.१०७६ ) । 

ट लाहा; एक स्थान का नाम है : ८.५१४। 

दस्त; सड के पुत्रका नाम दै जिसे राजा सुस्सल ने बन्दी वना चछिया 
{ ८.६४३ ) । 


हस्तिकणे, एक अग्रहार का नाम है जिसे गरवर्माने ब्राह्यणोंको दिया 
( ५.२३ ) । ७.१६५०। 


हस्तिशाला, गोधर दवारा ब्राह्मणों को दान किये गये एक अग्रहार का 
नाम हं ( १.९६ ) | 

हाटके्धर, एक मंत्र का नाम है ( ३.४६५ ) । 
हाडिग्राम), एक स्थान का नाम है : १३४०; ८.६७२, १५८६, 
९.९.९१ 

हाडी, राज्य के एक अधिकारी का नाम है जिसने कल्ला ओर वेलावित्त 
के प्रेमसम्बन्ध को देव छया ( ६.5१ ) । 

टायाश्रमः एक स्थान का नाम है ( ८,२९३७ ) । 

ठार, एक अलङ्कु(र का नामहै ८३.९0) 

सलाह? एक स्थान का नाम है ( ८.४२५ ) । 

हिग्वादि, एक गन्धयुक्त मसाङठे या ओषधि का नामटहै ( ७.१२२१ )। 

दितहित, युस्सल के एकं सौतेले भ्राताका नाम है। इसे अपना वैरी 
समन्षकेर गगं ने वितस्ता नदी ये फकवा दिया ( ८.३९२, ४१३ ) । 

हिमराज, उमये द्वारा रक्ला भिक्चाचर का एक नया नाम दै 
( ८.१४४८्‌ ) 1 

हिमवत्‌ = हिमालय ( ५.१५२ ) । 

हिमाचल = हिमालय पर्वत ( ३.२२५; ४.५१५ ) । 
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हिमाद्वि | ( २०९ ) [ हेमन्त 


हिमाद्वि = हिमालय : १.२५; ३.१३८; ४.१४६, ५८२; ७.१७३२; 
८.११८१, १५९१, २६६६, ३०३६, ३१०२, ३३६६ 
हिमालय, भारत के उत्तरवर्ती विशार पर्व॑त का नाम है ( १.२४; 
२३.४४८; ५.१५२ ) । | 
दिम्मक्र, एक उच्छृद्धल व्यक्ति का नामटहै जिसे साथ लेकर महिमा एवं 
पाटल ने विद्रोह करने का परामशं किया ( ६.२१३ ) । यह्‌ महिमा के आश्रय 
मे रहने रगा ( ६.२१८ ) । इसने यशोधर के प्रति दिहा के व्यवहार से ब्ध 
होकर पुनः विद्रोह कर दिया ( ६.२३ ) 1 "हिम्मको भीमविक्रमः," (६.२४८) । 
इसका वध कर दिया गया ( ६.२५० ) । 
हिरण्य, राजा श्रेषठसेन के पुत्र कानामरहै जो अपने पिताके बाद राजा 
हआ ( ३.१०२ ) । यह ३० वषं २ मास राज्य करने के वाद निःसन्तान ही 
स्वर्गवासी हआ ( ३.१२४ ) । ८.३४२० । 
हिरण्यकशिपु; वराह ्ेत्र मे स्थापित एक निहि प्रतिमाकानाम 
है ( ८.२४२५ ) । 
हिरण्यङ्कुखः दिरण्याक्ष के पत्र ओर काङ्मीर के एक राजा का नाम है 
जिसने ६० वषं तक राज्य किया ( १.२८८ ) । ८.२४१४। 
हिरण्यपुर, एक स्थान का नाम दहे ( १२८८ ) । यह के ब्राह्मणों ने 
च्वल का राज्याभिषेक कराया ( ७.१३८१्‌ ) 1 ८.७३० । 
हिरण्याक्ष, राजा उत्तकान्त के पुत्र, कादमीरके एकं राजा, का नामहै 
जिसे अपने नामके आधार पर एक नगर बसाया ओर ३७ वष ७ मास 
तक राज्य किया ( १.२८७ ) । ८.३४१४। 
हिरण्योस्स, दिरण्यकुल द्वारा वसाये गये एक स्थान का नाम है (१.२८८) । 
हिह्ल, कलश के पिताकानाम दहे ( ८.२१५७)। 
चडक्का, एक वाद्य विशेष का नाम है ( ८.११७३ ) 
टघ्क, दामोदर के वाद हये तीन तुरुष्क राजाओं मरे से एक का नाम है 
जिसने अपने नाम कै आधार पर्‌ हृष्कपुर नामक नगर बसाया ( १.१६८ । 
८.३४१२ । | 
कपुर, एक स्थान २.१९ 10 
१८६; ७,१३११; ८२१०, ७१९, ८२२, ९४४। 
ती केश, एक देवता ताम ( ५.१०० ) । 
सन्त, एक चतु का नाम हे : २३.१७२; ५४.४०१; ८.११०१, १६५०. 


२२८७ । 











देला चकत ] ( २०२ ) [ होलडा 


देलाचक्रः एक डामर का नाम है जिसने राज्यसनिकों से युद्ध किया 
( ७.९७ ) । 

हेलाराज, एक विप्र का नाम है जिन्होने १२.००० इोकों मे (पाथिवा- 
वकि" नामक ग्रन्थ की रचना की थी ( १.१७ ) । 

हेलुम्राम, एकं ग्राम का नाम हे ( ५.३९७, ३९८ )। 

होल, एक राजद्रोही का नाम है जिसके वदे मे घन्य ने अलङ्कारचक्र को 
भोज्यसामग्री देना स्वीकार किया ( ८.२५९७ ) | 

ोरुडा, एक प्रान्त का नाम है ( १.३०६ ) । यह मडवराज्य के अन्तगंत 
चा ( ७.१२२८ ) । ८.७३३. १४३०, २८०८, ३११५ । 
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( २०५ ) 


वन्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुक्वेशुणः 
येनायाति यशःकायः स्थेयं स्वस्य परस्य च ॥ १.३॥ 
अपरत के प्रभाव को भी तुच्छ कर देनेवाङा एवं अनिवंचनीय सुकविजनों 
का गुण वन्दनीय है । उनके प्रभाव से अपना मौर पराया यशरूपी शरीर अमर 
हो जाता हि 1 
दायादादिवलैरनष्ठा दृष्टा भूयः समुत्थिता । 
श्रीरविंप्रावज्ञय। राज्ञासपुनःसंभवा पुनः| १.१६१ 
णतु द्वारा अपहत राजलक्ष्मी कालान्तर मे पुनः प्राप्त हो सकती है, किन्तु 
ब्राह्मणों के अपमान से नष्ट सम्पदा का पुनः मिलना दुभ होता है ॥ 
यात्याश्रितः किल समाश्रयणीयलभ्यां 
निन्दां गति जगति सबेजनार्चितां बा । 
गच्छत्य स्व्रणगुणः ्ितक्रूुपयन्त्रः 
पुष्पाश्रयी सुरशिरोभुवि खूटिमेति ॥ १.२८४ ॥ 
अपने स्वामी के स।थ मला या बुरा वर्तव करने वाले सेवक अपने को 
लोक तथा परलोक में वन्दनीय अथवा निन्दनीय बना सकते हँ । जेसे घास की 
वनी रस्सी घडे का साथ करके कए मे , नीचे गिरती है ओर पुष्पों कै साथ 
देवताओं के मस्तक पर चदृती है । 


पत्यो भक्तित्रतं खीणामद्रोहो मन्त्रिणां त्रतम्‌। 
प्रजानुपालनेऽनन्यकमेता भूथतां रतम्‌ ॥ २.४८ ॥ 
पतिभक््ति स्रियो का व्रत है, निर्वेर भाव से प्रजा के व्यवहारो का संचालन 
मत्रियो का ब्रत है, ओर अन्य सभी कार्यो को छोडकर प्रेमपूवंक प्रजापालन 
राजाका ब्रत होता है।। 


वेधाः परां धुरमुपेति परीक्ष्काणामिक्षोः 
फलप्रजननेन कृतश्रमो यः| 
बिस्मारितोद्धुरसुधारसयोग्यतां तत्तस्मा- 
दुदेव्य किमिवाभ्यधिकं विदध्यात्‌ ॥ २.६० ॥ 
विधाता सच्चा परीक्षक इसल्ि कहा जाता है कि उसने ईख को अत्यन्त 
मधुर समज्ञ कर उसमे फल नहीं लगाये; क्योकि उसे इस धात का पूणं विश्वास 
था कि अमृत से मी श्रेष्ठ इस ईख से बढकर ओौर कौन सी वस्तु श्रेष्ठ हो 
सकती है । 
द्श्धाङ्गारकदम्बके बिलुठतः स्तोकोनिमिषत्तजसो 
वेधा बहिकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो हठात्‌ । 





। 





तन्निवोपणमिच्छतः प्रतते पुंसः समीपस्थिते 
संतापद्रुतभूरिसपिंषि घटे पानीयङ्कम्मभ्रमम्‌ ॥ २.७८ ॥ 
जले हये कोयले में तनिक सी चमकती हुई चिनगारी को देव॒ यदि वरवस 
भड्काना चाहता हो तो उसे वु्ञाने का उद्योग करनेवाके मनुष्यों को ताप से 
पिधा हुं टरूत का घड़ा जल-कलश के रूप में दृष्टिगोचर होत। है । 
तत्ततकमेऽ्यतिकर कृतः पारतन्त्यानरोधात्सज्नाः सें 
उ्यवसितहटोन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ | 
चित्रं तत्राप्युद्यति विधेः शक्तिरप्यद्भुतेयं यन्माहारम्याद्ि- 
विधघटनासिद्धयो निर्निरोधाः ॥ २.६३ ॥ 
संसार का प्रत्येक प्राणी विविध प्रयतनों दारा हठात्‌ दवी-विधान का प्रति- 
रोध करना चाहता है । तथापि जवटितवटनापटीयान्‌ विधाता का विलक्षण 
तरभाव ओर उनकी अदत शक्ति अपना कायं कर ही जाती है। 
रत्नोऽज्वलाः प्रविकिरल्लहरीः समीरैरब्धि 
क्रियते यदि रुदतटाभिमुःख्य | 
दोषोऽर्थिनः स खलं माग्यबिपर्ययाणां 
दातुमेनागपि न तस्य तु दावृतायाः॥ ३.१६७ ॥ 
रत्नों जसी उज्ञ्वल तरद्खों को इधर-उधर उछालनेवाका सागर देनेको 
उद्यत हो, किन्तु यदि विपरीत वायु के वेगके कारण पान वाले उसे न पायें 
तो इसे उन पाने वालों का अभाग्य ही करेगे, वयोकि मागी हुई वस्तु की प्राप्ति 


के विषय में दाता कौ अपेक्षा याचक का भाग्य ही विशेष उपयोगी माना 
जाता है। 


तिष्ठन्ति ये पञ्ुपतेः किल पादमूले 
संप्राप्यते भटिति तैनेहि भस्मनोऽन्यत्‌ | 
ये तदुनरृषस्य तु समुल्वलजातरूपप्राप्त्या 
न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ ॥ ३.१६६ ॥ 
जो रोग शंकर जी के चरणों की उपासना करते है उन्हं भस्म के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं मिलता । किन्तु जो उनके वृषभ, नन्दी, की सेवा करते है उन्हें 
चमकीला सुवणं प्राप्त होता है मौर उत्तरोत्तर सुदिनों की प्राप्ति होती है। 
भवेद्धि प्रायशो योपित्मरेमविक्रौतचेतना । 
निवेदयन्ती दौःशोल्यपिशाचावेशवैक्ृतम्‌ ॥ २३.५०५ ॥ 
भायः देखा जाता है कि प्रेम के मूल्य पर अपना तन यासं के हाथ वेचने 


वाटी कुलटाओं के शरीर में रहनेवाी अनीतिरूपिणी पिशाचिनी का कू कत्य 
चछ्पा नहीं रह्‌ जाता । 





( २०७ ) 


खीति नामेन्दरियार्थोऽयमिन्द्रियाथा यथापरे | 
तथेव सबेसामान्या वशिनासत्र काः क्रुधः ॥ ३.५६१४ ॥ 
न्यान्यं प्रकार क इन्दियभोग्यविषयों के समान दही खी भी एक इन्द्रिय का 
मोज्यविषय है । इसी कारण संयमी पुरुष इनपर क्रोध नहीं करते । 
निसर्ग॑तरला नारीः को नियन््रथितुं क्षमः । 
नियंच्रणेन किं वा स्याद्यत्सतां स्मरणोचितम्‌ ।। २३.५१५ ॥ 
स्वभावतः चंचल स्री-जाति का नियन्वण भला कौन कर सकता है? ओर 
फिर इनका सियन्त्रण करने पर सज्जन पुरुषों को एसा कौन-सा लाभो 
जायगा किं उसे वे स्मरण कर सकं । 


गणदारिद्रियनिनि्ः शद्रः कोशलशालिनाम्‌ । 
प्रसिद्धिस्प्या बन्ध्येबोध्यन्तेऽसूययासवः ॥ ४.८६ ॥ 
प्रायः गुणहीन एवं क्षुद्र पुरुष सदा कार्कशं सज्जनो से देष करते हं, 
तरयोकि वे उनकी समता करने में असमर्थं रहते दै । अतएव उन्हे निद्रा नहीं 
आती ओर वे निरन्तर अपने से श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों को दुःख देने का उपक्रम 
करते रहते है ओर कभी-कभी उनके प्राण तक्‌ ठेकेते हे। 
नानन्यजः पिवृद्धेषी नारागी निरपत्रपः । 
ना्ुदरविद्यः पापीयानिति भूताथंसंम्रहः ॥ ४.६२ ॥ 
जारज पुत्र ही पितृद्रोही होता हैः कामी पुरूष ही निलंज्ज होता है ओर 
धुद्र विद्वान पुरुष ही पापी होता है । 


योऽयं परापकरणाय खजव्युपायं तेनेव 
तस्य नियमेन भबेदिनाशः। 
धूमं प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमग्निभू्वा- 
ऽम्बुदः स शमयेत्सलिलेस्तमेव ॥ ४.१.५॥ 
मनुष्य दूसरों का विनाश करनेवाला जो उपाय करताटै उसी उपायसे 
स्वयं उसका भी विनाश होता है । अग्निओरोंकी आंखें अन्धी करने के ल्यि 
धरए' की सृष्टि करता है, किन्तु वही घुं मेघ बनकर अग्निको ही वुज्ा 
देता है । 
दरेषादिवेश्नतवतः प्रतिभासतेऽन्यो मिथ्येव 
चित्रमधिको विशदा्मनोऽपि । 
चन्द्रादि पश्यति पुरो द्विगुणं प्रहत्य 
तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चक्षुः ॥ ४.३१४ ॥ 
जसे तिमिरदोष से दूषित नेत्र चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थो फो द्वगुणित 
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देखते ह उसी प्रकार रागद्वेष के वशीभूत होकर भले रोग भी मानवसमात्र को 
विपरीत द्षटिसे देखने लगते हं । 
तत्छुवतेऽन्तःसुषिरा गूढं येनातत॒क्षयप्‌ । 
दह्यन्ते जो णतरवः कोटरस्थानला इव ॥ ४.३१ ॥ 
जसे पुराने वृक्ष के कोटर मे उत्पन्न अग्नि समस्त वृक्षे को भस्म कर 
डारती है वसे ही अन्तःकरण मे उत्फ्न्ल गुप्त क्छेश मनुष्य को क्षीण कर 
देता है । 
प्रियमुचितं दमापण्यस्ीक्षणप्रमुरीश्वरो रमयति 
यतो धिक्तानभृत्यान्स्वन्रत्तिसुखार्थिनः। 
रपमपथगं पान्ति प्राणानुपेद्य निजानपि 
प्रसभमिह ये तेः पूतोय महात्मभिरुवरी ॥ ४.३२१॥ 
अनेक राजसेवक अपना स्वाथ-सावन करने तथा सुखप्राप्नि केदटहेतु इस 
पृथिवीरूपिणी वेद्या का थोडे समय उपभोग करनेवाले स्वामी को अनुचित 
व्यसन मे फंसाकर उसे पतित बना देते हूं । एसे नीच पुरुषों को धिक्कार है । 
ह । इसके विपरीत जो अपने जीवन की भी उपेक्षा करके स्वामी को कृमार्गंसे 


५६ उसी के समान विवेकवान्‌ भृत्य के पुण्य से यह्‌ पृथिवी पुनीत मानी 
जाती है । ॑ 


प्रत्यासत्ति मदकरटिनो दानगन्धेन 
वायुगं्जोद्‌ भूतिं प्रकटित खुचिश्च्नलेबाम्बुदस्य । 
चेष्टास्पष्टं बदति मतिमन्नेपुणोन्नेयतन्वा 
जन्तोजेनमान्तरपरिचितां निश्चलां चित्तवृत्तिम्‌ ॥ ४.३४ | 
जसे वहनेवाली वायु दवारा मद के गन्ध से युक्त गजराज के समीप होने की 
सूचना मिलती है ओर गन तथा विद्युत की चमकसे मेघका पता कगता 
है, वसे ही विच।रवान्‌ तथा भृक्ष्मदशियों को मानव का आचरण देखकर ही 


उसके ११६ के संस्कारजनित स्वभाव तथा उसके सच्चे स्वरूप काज्ञानटहो 
जाता हे । 

अम्भोजानि घनाघनव्यवहितोऽप्युल्लाघयव्यंज्युमान्‌ 

दूरस्थोऽपि पयोधरोऽतिशिशिरस्पशं करोत्यातपम्‌ | 

शक्तिः काप्यपरिश्षताऽस्ति महतां स्वैरं दविष्ठान्य हो 

यन्मादास्म्यवशेन यान्ति घटनां कायोणि नियेन्त्रणाम्‌ ॥४.३६५। 

जसे सूयं नारायण मेघाच्छन्न रहने पर भी कमलो को विकसित कर देते है 

जीर दुर रहता हुआ भी मेव आतप को शीतल बनादेताहै, उसी प्रकार 
महापुरुषों में कोई एेसी अद्भुत शक्ति विद्यमान रहती है जिससे दूरस्थ तथा 
कठिन कायं भी निर्बाध पूर्णं हो जाता है। 
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यातोऽस्तं द्॒मणिः पयोधिसलिलं कंध्िस्प्रविष्टोऽपरे 
खप्राप्रो दहनं गतः किल परलाकान्तरं कीयते | 
जायन्ते सहता महो निरूपसप्रस्थानहेवाकिनां निःसामान्य- 
महत्त्वयोगयपिह्युना वातां विपत्तावपि । ‰.३५१ 
जसे सायका को होनेवाटे सूर्यास्ति के विषयमे कोई कहता है “सूयं 
अस्त हो गया,' कोई कहता है “सूयं अस्ताचर को चला गया, कोई कहता है 
कि “सूर्यं समुद्र मे इव गया," कोई कहता है कि भूयं ने अग्नि में प्रवेश किया, 
तथा अनेक लोग यह भी कहते हैँ कि “सूयं लोकान्तर को चला गया,' उसी 
प्रकार महापुरुषों का अन्तकाल होता है : तव उनके विषयमे भी नाना प्रकार 
की विचित्र कथायें प्रचलित हो जाती दह ॥ 


अकायोण्यपि पयौप्य कृत्वापि बृजिनाजेनम्‌ । 
बिधीयते दितं यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥ 
रतघ्नस्यास्य कायस्य हैतोरगलितस्ततः । 
हन्तठ्वः कस्य पन्थानः प्रतिमान्त्यनपायिनः ॥ ४.३८३.३८४ 
जिसके ल्यि नाना प्रकार के कुत्सित कायं करके बड़-वड भयानक पातको 
का संग्रह कियाजाताटहै वह्‌ शरीर भी किसकासदाके ल्य स्थिर रहार ? 
एेसी स्थिति मे इस कृतघ्न तथा नाशवान शरीर के ल्यि कौन विवेक-सम्पनच्च 
पुरुष अविनाशी पुण्यमागं का विनाश करेगा । 


द्यः पश्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाङ्ति 
मश्रद्‌मेदकटठोरमद्य रभसादुत्तप्ततास्रभ्रभम्‌ । 
प्रातर्जीणवलक्षके शिक्तं बरद्धाजशीषाों पमं वक्त्र न 
परिहस्यते धेवमिदं मूतेश्चिरस्थायुभिः ॥ २३.३८६ । 
अभी कल जिस सुकुमार वालक 'का कमल कोश के समान स्मित मुख- 
मण्डल विखादे रहाथा उसीके मूखपर आजतप्तताम्र जेसी दादी-मछ 
उगी दिखाई देती है। कल उसी युवक के मूख पर वृद्धावस्थाके कारण वकरे 
जसी दुदशेनीय इवेत दादी-मुछ की भाड़ देखकर दीर्घायु विद्वान्‌ इस काया की 
अनित्यता पर हंसा करते हैं । 
लोलश्रोत्रपुटो मदोकमधुपापाताध्ययेऽपि द्विपः 
सिंहोसत्यपि प्र्ठतः करिकुले व्यावृत्त्य विग्रेक्षिता । 
मेघौन्युख्यशमेप्यशान्तवदनोद्‌गीणेस्वरो बर्हिणश्चेष्ठानां 
बिरमेन्न हेतुविगमेप्यभ्यासदीघौ स्थितिः ॥ ४.४२८ ॥ 
मदलोभी भौरोंका त्रासं समाप्तहो जाने पर भी गजराज अपना कान 


९४ रा० 
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दिखाता ही रहता है, हाथियों का च्युण्ड पीन रहने पर भी सिहं मुड-मुडकर 
पीले की ओर देखा करता दहै, ओर मेघोंके द्वारा तृष्णा-शान्तिकी आशान 
रहने पर भी मयूर कका करते हैँ; क्योकि दीघंकारु के अभ्यासवश जो आदत 
पड़ जाती वह्‌ द्ूटती नहीं । 
अपश्यद्धि्महास्वादान्भावान्स्वादुविवरेकिभिः। 
किं ज्ञेयमशनादन्यत्दसपिरन्धेरिवोऽ्षभिः ॥ ४.५०० ॥ 
केवरु भोज्य-पदार्थो का स्वाद जाननेवाछे, एवं लछित-कका सम्बन्धी 
चित्ताकषंक वस्तुजों तया सुभाषित आदि के सर्त भावोंके स्वाद से अनभिज्ञ 
राजा वैलोके समान अज्ञानान्ध होते हँ । उन्हे उत्तम ज्ञान भला कंसे प्राप्त 
हो सकता है ? 
आरूढस्य चितां कृतानुमरणोद्योग्रियालिङ्गनं 
पुण्ड क्द्रबपानसल्बण महा मोह प्रदप्रस्मतेः । 
वीतासोरबतं समाल्यजलया मोदश्च याटग्भवेद्धाबानां 
खुमगः स्वभावमहिमा निश्चेतसस्तादृशः ॥ ४.५०१ ॥ 
जसे चिता पर रक्खे हये णव को सती होती हई प्रियतमा के आलिङ्धन, 
मूच्छित व्यक्ति को ईख के रसपान का आनन्ददायक स्वाद, ओर मृत व्यक्ति को 
पृष्ममाला को सुगन्धि एवं अशभ्रूषण-घारण के आनन्द का अनुभव नहीं होता, 
उसी प्रकार असहूदय तथा शुष्क स्वभाववाले मनुष्य के समक्ष ललितकलामय 
पदार्थो के सौन्दये का कोई महत्त्व नहीं होता । 
यः सवेकालमवुधैः परिहस्यमानो 
मूलाङ्कुरा्यपि न जातु पुरस्करोति । 
ठ्यापत्सु शाखविटपी ख फलं प्रसूय पुंसः 
किलेकपद्‌ एव लुनाव्यरुदमीप्‌ ॥ ४.५३० ॥ 
शास्व्रूपौ सुवृक्ष का मखं लोग उपहास करते हैँ क्योकि उसके अंकुर, 
स्व, तथा फर प्रत्यक्ष टषिगोचर नहीं होते किन्तु वही सुवृक्ष सकटकाल 
मे करी-भुत होकर मनुष्य का दारिद्रय तत्काल दूर कर देता है । 
र" स्याभ्बुसुचश्च नास्ति नियमः कोप्यानुद्कुलयं प्रतिव्यज्ञन्यः 
 , [भयसुत्करं घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम्‌ । 
श्र दौचनिद्‌ घवरासरविपत्संतापनिवीपणं प्रादुषछ्स्य 
वनस्पतेः प्रकुरुते विदयष्िसर्गं च यः ॥ ५.५४५ ॥ 
ओर मेवये दोनों सदा अनुज नहीं रहते, क्योकि दव पहले थोड़ी 
सौ जनुद्लता दिलाकर वाद भें प्राणी के ऊपर भयानक तथा असह्य विपत्ति 
डाल देता है। इसी प्रकार सेघ भी म्रीष्मके सन्तापदायक एवं दीघं दिनों के 


देव॒ 
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तापसे ञ्जुलसे वृक्षोको कुच शीतल वृदो से तापशान्ति की आशा दिखाकर 
तत्काल विदयुत्पात के द्वारा उन्हे नष्ट कर देता हे। 
दावानललोल्वणसुघो गिरयो निदाघे 
यत्रेन दूरभितरे परिवजनीयाः | 
तत्रव संभवति खान्द्राहिमद्रवाद्र्चित्र 
तुषारशिखसरं नितरा निषेव्यः ॥ ४.५८२ ॥ 
ग्रीष्म त्र मे जब अन्य पवंतों को दावानल से सन्तप्तहोने के कारण त्यागना 
पड़ता रै, उसी समय हिमजल से अतिशय शीतल हिमाल्य-पवंत सवका सेव्य 
वन जाता है : यहु कितने आश्चयं को बात है । 
मन्यते चंमासुजः कीडायुन्नतानां बिमाननाप्‌ | 
यावज्ञीवं त॒ सश्वासं सरणं तां विदन्ति ते ॥ ४.६१२॥ 
राजा लोग उन्नत पुरुषों का अपमान खेर समञ्ते हैँ; वे यह नहीं समभते 
कि स्वाभिमानी पुरूष क लिय वह्‌ अपमान जीवित दशामें ही मरण के सदश 
दुःखदायी होता ह । 


उपेदयपत्ते भूपानां मानः स्वाथेस्य सिद्धघे । 
ख तु प्राणानपेद्यापि ्राह्यपक्षे मनस्विनाम्‌ ॥ ४.६१३ 
राजा लोग स्वाथं के ल्यि स्वामिमान की उपेक्षा कर देन। अनुचित नहीं 
समन्ते । किन्तु स्वाभिमानी पुरुष प्राणों को भी तुच्छ समकर अपने स्वाभि- 
मान की रक्नाके छ्थि सदा सतक रहता है । 
महतो येऽवमन्यन्ते घटन्ते च बिपानितेः 
मनःस्व ह पासिज्ञत्वं तेषां केना मीयते ॥ ४.६१४ 
जो लोग माहपुरुषो का अपमान करते हँ ओौर जो अपमानित पुरुषों का 
साथ देते हँ उनके मन कौ स्थिति का ज्ञान भला किसे हो सकता है । 


कुमः किंल्विषमेतदेव हृदये क्वेति कौतूहला 
स्व॑रिण्यः क्षितिपाश्च धिक्चपलतां क्रोयं च द्यः सञ्रत्‌ | 
पापाक्रान्तधियो मवन्त्यथ तथा नान्त्यार्स्प्रशन्त्योऽपि ता 
दूयन्ते न च तं यथा स्वापतरो घ्नन्तोऽपि शान्तत्रपाः ॥४.६२७ 
कोर व्यभिचारिणी खी जथवा राजा जव एक वार दुष्करं करना प्रारम्भ 
करदेतादैतो वादमें वह उष ओरमे मूंह मोडने का कितना ही प्रथास व्यो 
त कर, वसा नहीं कर सकता; कंथक अधिक अभ्यासवश वहु व्याभिचारिणी 
तीच से भी नीच पुरुष के साथ दुराचार करने मे, ओर उसं राजा को अपने 
पिताको हत्याकरनेमें भी खेद नहीं होता। 
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तथा भूभरन्मस्स्या द्रविणकलुषाम्भऽक्रतवृषः स्थितिं 
स्वामुञ्छन्तो विरधति मागा सरणप्‌ । 
क्रियन्ते कातोन्तानुगविचरतकेवतेनिवहेयथा 
द्येतेऽकस्मार्स्थिरनिरयजालप्रणयिनः ।। ४.६५ 
राजा लोग ओर मत्स्य धन एवं मलिन छठ की भाकाक्षावल अपनी 
मर्यादा त्यागकर कुमार्ग पर चल पड़ते ह, जिसने उन्हँं क्रमशः यमदूतौ तथा 
घीवरो के अधीन होकर नरक अथवा जारबन्धन की यातना प्राप्त होती हैँ । 
कुम्भाः पयोनिधिपयोहरणप्रवरत्ता नित्यं 
वहन्ति किल ये विफलश्रमत्वम्‌ | 
चित्रं क्षणादिह्‌ तदेकसमुद्धवेन 
संद शिता निखिलवारिधिपानलील्ला | ४.५१ ॥ 

अगणित कुम्भ समूद्रके जल को उटीच देने कै लये नित्य व्यथं परिश्रम 
करते हं वयोक्रि उनके इस प्रयत्न से समुद्र सुख नहीं सकता । किन्तु यह कितने 
आश्चयं की बात है कि इन्हीं कृम्भोंमेसे एक कुम्भके पत्र ( कुम्भज अगस्त्य } 
ने सम्पूणं समुद्र का क्षणभर में पान करके संसार को चकित कर दिया । 

कृतज्ञः श्ान्तिमान्दमाभरन्मन्त्री भक्तः स्मयोग्मितः | 
अभङ्ुरोऽयं संयोगः सुङ्कतेजीतु दश्यते ॥ ५.४ 

दत तथा क्षमावान राजा ओर अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दोनों 
का अविनाशी संयोग बड़े पुण्य से कभी ही कभी हो पाता है। 

गोभुजां वल्लभा लदंमीमोतङ्खोर्सङ्कलालिता । 

यं स्प्रहां समुत्पाद्य दृषयत्युघ्नतात्मनः ॥ & 
स नास्ति कश्िसप्रथमं यः प्रद्श्यौलकूलताम्‌ । 
संताप्यते न चरमं नीचप्रीस्येव नानया ॥ ७ 
चपलाभिः प्रबदधेयं स्वर्वश्याभिः सहाम्बुधौ । 
तदेकचारिणीव्रत्तमनयः शिक्षितं ऊतः ।॥ ८ 
निःस्नेहा नान्बगात्कांधिस्सुचिरं संस्त॒ताऽप्यसौ । 
परलोकाध्वगान्भूपानपाथेयानवान्धवान || ५.६ ।। 

'गोभुजो, अर्थात गोभक्षकों अथवा पृथिवीरक्षकों की प्रिया, तथा मातंगोत्सं- 
गलालिता अर्थात्‌ चाण्डालं की गोदमें खी अथवा हाथियों की पीठ पर 
विलास करनेवाली यहं राजलक्ष्मी बडे-बडे महात्माओं का मन भी विकृत कर 
देती है ।। ६॥। नीच पुरुषों कौ प्रीति के समान चंचला लक्ष्मी ने पटले अनुकरखता 
मदशि करके बाद में जिसे संतप्त न किया हो, एेसा कोई भी पुरुष इस संसार 
म नहीं है ॥ ७॥ अपने पिता, समुद्र, के घर में चंचल प्रकृतिवाी स्वर्गीय 





#. 
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अप्सरा कै साथ यह्‌ पटी है, अतः इसका चंचल होना भी स्वाभाविक दही 
दे । किन्तु अकेठे भ्रमण करने कौीकलाको इसने किससे सीखा यह नहीं 
माटूम होता । 5 ।। चिरकाल तकत इसकी स्तुति करनेवाठे राजा भी पाथेयहीन 
तथा बान्धवविहीन होकर परलोक चे गये, किन्तु यह्‌ निष्ठुर उनमे से 
किसी के साथ भी नहीं गई। ९॥ 


या वारिराशिसलिलान्तरसंनिधानसं 
सेवयाऽपि सततं मलिनैव लकचमीः । 
पात्रेषु रोरशिखिभागिषु सा विमुक्ता 
वेमल्यमेति हरिणीव हृताशशौ चा ॥ ५.१५॥ 
निरन्तर बहुत समय तक समुद्र के अथाह जल में रहने पर भी लक्ष्मी 
सदा मलीन दही रहती हं; किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपी अग्निसे भरे पात्र में 
डाल दिया जाय, अर्थात्‌ वह गरीवों को देदी जाय तो अग्निशौच हरिणी 
के समान पवित्र हो जाती है। जसे आग दिललानेसे वस्र पवित्र हो जाते हैँ 
उसी तरह ्रृगचमं को भी अग दिखा देने से उसके रोये शुद्ध हो जाते हैँ ॥ 


दायादा व्ययभीरतापरिहटतारन्धेभेवन्व्यन्नता 
सत्याः प्रस्युपकारकातरमतेः युन केऽपि प्रियम्‌। 
राशीभूत्‌धनस्य जीवितदहृतौ शश्वद्यतेरन्निजा 
भूभतुः"क्रियते द्विषेव रभसाल्ञोभेन कं नाप्रियम्‌ ॥ ५.१६१॥ 
व्यय के भय से साहसिके कायं न आरम्भ करनेवाले राजा के दायादं 
प्रवल पड़कर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते हँ; राज्य के कर्मचारी भी समुचित सेवा 
करने पर उसके बदले किसी पारितोषिक प्राप्ति कौ आशान रहने के कारण 
कोई उत्छृष्र कायं नहीं करते; ओर केवर धन-संचय मे संग्न राजा के स्वजन 
भी द्र्य के कोभ से उसके प्राण तकलेने को उद्यत हो जाते हैँ । कहने क। 
तात्पयं यह है कि इस छोभ-रूपी शत्रु से राजा को क्या-क्या हानि नहीं उठानी 
पडती । 
तीथस्थितः स्वकुलजां स्तिभिरत्ति भुङ्क्त 
मोनी बकस्तिमिमुपेत्य बनान्तवासी | 
व्याघोण्निहन्ति तु बकं प्रभबन्तितेते 
पात्राण्युपयुंपरि बद्लनचञ्चुतायाः । ५.३०५॥ 
नदो या जलाशय मेँ रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने ही वंश की मछ्ल्ियों का 
भक्षण कर जाता हे; उस तिमि का वनवासी एवं मौनी बगला भक्षण कर 
जाता है; ओर बहेल्ि बगूले काही भक्षण करक्ेते है। इस प्रकार संसार 
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सें वंचना-कायं करने मे निपुण व्यक्ति को एक से बढ़कर एक दूतं मिल ही 
जाया करते हं 
ऊध्वीरोहे य आलम्बहेतुभूभ्रच्छिनत्ति तम्‌ । 
कुठारिकस्तरुस्कन्धसिवाधोगमनोन्मुखः ।॥ ५.३१५ ॥ 
वृक्ष पर चदते समय सीढियों का कायं करनेवाली डाल्यों को लकड्टारा 
नीचे उतरते समय अपनी कुल्टाडी से काटता हुआ उतरता दहै। उसी प्रकार 
राजा रोग राज्य प्राप्न कर ठेने पर अपने सहायक को ही समाप कर देते हं । 


धीधेयीदिध्रकर्षण येनोपक्रियते चृपः। 
प्रा्ोदयः स तेनेव शङ्कयं वेत्युपकारिणम्‌ ॥ ४५.३१२ ॥ 
राजाओं के उत्कषे में जिन लोगों कै बुद्धि एवं धयं आदि गण उपकारक 
होते है उन्दीं के गुणों पर सम्रुद्धं राजा शंका करने लगते दँ । 
अस्मिनिस्थते विपदभूदिति संचिन्त्य वञ्येते । 
मूटेः परिव्रटेरापर्सेबको मङ्गलेच्छुभिः ॥ ४५.३६३ ॥ 
ये मूढ राजा उन्नत दश में पहुंच जाने के वाद विपत्ति में सहायक अच्छे 
सेवकों को यह्‌ कहकर त्याग देते हैँ कि इसी दुष के कारण मुज्ञ विपत्ति 
भोगनी पडी थी" । 
संपयापत्सहदायस्य पिस्मरतोपक्रिया नृपाः 
मध्ये भ्रमादस्खलितसुत्पन्नं हृदि कुर्वते ॥ ४.३१४॥ 
विपत्ति के समय अपने उपकारी सेवको के उपकार को तो अभ्युदयकाल 
मेये राजा विस्प्रत कर देते है; किन्तु उपकार करते समय सेवक से यदि 
प्रमादवश कोई बुटि हो गई हो तो उसे जीवन-पर्न्त स्मरण रखते हैं । 


आमयार्तिरिपुत्रासक्षुदादौ दष्वेकृतान्‌ । 
लब्धोदया हीभयेन चमापा प्नन्स्यनयायिनः ॥ ५.३१५॥ 
अभ्युदय को प्राप्न राजा अपने रोगजनित कष, शत्रभय, भूख ओर प्यास 
इत्यादि से उत्पन्न कों के प्रत्यक्चदर्णी सेवकों को देखकर लज्जा तथा भयका 
अकृमव करते है ओर इसी कारण वे उन्हे त्याग देते है । 
राज्ञः सतोपि नाश्वासो यस्येभस्येव कणयोः । 
अविद्युद्धप्रक्रतयो ५ नन्ति मधुपा इव ॥ ५५.३१६ ॥ 
अच्छे-अच्छे राजाओं को भी प्रत्यक्न देखी हई घटनाओं की अपेक्षा सुनी 
इदं वात ८ पर शीघ्र विश्वास हो जाता है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार 
काले भोरे मदमत्त हाथियों के कानों पर गुनगरनाते रहते है, उसी प्रकार 
मलिन बुद्धिवाले ओर रु धृतं नित्य राजाओं कै कान भरा करते हैं । 
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दिवसे संनिधानेन पिञ्युनप्रेरणा प्रमोः। 
रृष्योलुना स्वेरिणीव रक्षितुं यदि पायते ॥ ५.२१५७ ॥ 
रात के समय व्याभिचारिणी स्री की तरह, दिन मे चगरखोरों की प्रेरणा, 
समीप रहने के कारण सदेव त्रस्त करती रहती है; अतएव प्रत्येक ईर्प्यालु 
एवं विवेकवान्‌ पुरुष को उससे सदा सतकं रहना चाहिये । 
कथंचिदह्नि हृदये कशलेविं निवेशिता । 
शिश्ना गौरखरेणेब राज्ञा विस्मायते निशि ॥ ५.३६६ ॥। 
 कार्य-कुशङ मन्त्ीगण दिनमे किसी तरह राजाके हृदय मे उपदेश को 
जो वात वैठाते हैँ उसे राजा लोग नीलगाय के समान कामुक बनकर रातको 
विस्मृत कर दिया करते हं । 
नमन्नपि हरिहन्यादाश््लिप्यन्नपि पन्नगः | 
विहसन्नपि वेतालः स्तुवन्नपि महीपतिः ॥ ‰.३२३ ॥ 
सिह विनस्र होकर, सपं आलिद्धन करके, पिशाच हंसकर ओर राजा 
परणंसा करके अपने शिकार को मारता हे। 
वेश्यालरागस्य महेन्द्रचापधाम्नो हरिद्रारसरञ्जनस्य | 
उपाङ्घगीतस्य च दारिणोऽपि सौन्दर्यं मस्थेयेहतप्रकषेम्‌ ॥८.६८२॥ 
वेद्या का प्रेम, इन्द्रधनुष की शोभा, हल्दी का रग, मनोहर उपाङ्ध, ओर 
गीत कौ मधुरता, ये सभी वस्तुये क्षणिक हुआ करती हं । 
एकाकिनीं र्दः श्वीवां लब्ध्वा दुलेभयोषितम्‌ । 
अश्रौदढोऽलपमुञ्याऽन्यदिने दृत्याथेयेत यः ॥ 
विभूति रभसावप्तां यश्च सं्यञ्य तक्षणम्‌ । 
नव्या कामयतेऽन्येदयुः शोच्यस्ताभ्यां परोऽस्ति कः ॥५.५५६-४६०॥ 
अन्यन्त दुलभ स्री को एकान्त मे मदिरा से मत्त अवस्थामेपाकरकेभी 
संकोचवश उस समय उसके साथ भोगन करके दूसरे दिन दूती भेज कर 
संभोग की अमिकाषा त्रबट क्रते, ओर बरबस पास आई हृई विभूति को उस 
समय त्याग कर दूसरे दिन नीति से प्राप्त करने की इच्छा करनेवाले, इन दोनों 
ही प्रकार कै लोगों से अधिक शोचनीय भला ओर कौन हो सकता ह । 
दग्धं वेणुवनं परस्परमहासंघपेजेनाग्ति 
` तन्मूलोदुधृतिरम्भसा क्णधूतोद्रेकेण संपादिता । 
बात्यावरेगविपाटितं विटपिनं प्राप्रं कुतश्चिद्‌ ददं 
रूदि नेतुमही मदाद्विङ्दरे घात्रा न किं सूचितम्‌ ॥ ४५.४७८ ॥ 
ते परस्पर महासंघषं से उतपन्न दावानल द्वारा सारा वेशु-वन जल जाता 
है भरः प्रवल वर्षासे उन वांसो कौ जड तक उखड़ कर बह जाती है; उसी 
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भकार आवीके वेगसे उड़कर आये हुये किसी वृक्ष को जड को पव॑त की 
कन्दराओं मे या अन्यत्र कहीं फिर ते च्छमूक करने के ल्यि मी विधाता कौन- 
कौन से उपाय नहीं करता । 
रागी मधुप्रणयवान्विहिताक्षसक्तियः 
सख्यसेति सधुपेषह्टेतकोशसारेः। 
पद्य प्रयाति दिनिमा्रमपि प्रसक्ति 
्रीस्तत्र चेर्किमिव तन्न कुतूहलाय ॥ ६.१४४ 
कामुक, मदप्रेमी, जुड़ी एवं खजाने का धन हडपनेवाले मधुप रोग 
जिस राजा की सेवा करते हँ उसको र। गी, मधघुप्रणयवान तथा विहिताक्षसक्ति 
एवं कोश का सार हरनेवले भरो से सेवित कमल पर निवास करनेवाली 
चक्ष्मी नहीं त्यागती तो इसमे आश्चयं की ज्या वत हे । 
एकः प्रयास्युपरसं द्रविणं तदीयं 
हेरवाऽपरः प्रसममुद्रहति प्रेमादम्‌ | 
नो वेत्ति तत्स्वनिधने परकोशगामि 
धिग्बासनामसममोदशृतान्धकाराम्‌ ॥ ६.१७४ ॥ 
एक मनुष्य जव संसार को छोडकर चला जाता है तव दूसरा मनुष्य 
उसका धन पाकर बहुत प्रसन्न होता है, किन्तु उसको यह्‌ नहीं मादरम होता 
कि वह्‌ धन उसके भी हाथसे निकलकर दुसरे के अधीन हो जानेवाला है । 
इस भीषण अन्धकारमयी मोहस्वरूपा वासना को धिक्कार ठ 
उवींपतेशच स्फटिकाश्मनश्च शीलोष्ितसीहटदयस्य चान्तः 
असंनिधानात्सततस्थितीनामन्ये परागः कुरुते प्रवेशम्‌ ॥ ६.२४ || 
राजा, स्फटिक पत्थर, तथा दुःशीला सत्री, इनके पास सदा रहनेवाले लोग 
यदि किसी कारण दुरहोजते हैँ तो उन पर समीप रहनेवाके अन्य लोगों का 
रग चढ़ जाता है । 
स्वचित्तसंबादि वचो बद्न्तो धू वितन्वन्ति मनः प्रवेशम | 
एरथग्जनानां गणिकावधूनां विटाः प्रमूणासपि गर्भचेटाः ॥६.२२५॥ 
मूख तथा वेदयाओं के पास मूठ ओर चुशामद की बाते करके जसे धृतं 


कि 


खग उनके हृदय में स्थान वनाल्ते हँ उसी तरह्‌ गभदास लोग भी राजाओं 


क 


का चापद्ुसी करके ऊन्हं अपनी म्री मे कर ल्या करते हैं । 
ङलिशं सबलोहानामम्भसां ओलसेतवः। 
क इ (५ ^ + (~ 9 
अभवद्या प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसवां पुनः ॥ ६.२५ ॥ 
वज्र, अथात्‌ हीरा, सव प्रकार के लौहं से गौर पत्थर का बाधि जल-समसूह 
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से अभेद्य होता है, किन्तु दुग मनुष्यों के आये कोहं भी वस्तु अभेद्य नहीं 
रह्‌ जाती । 


ये बालादपि संमूढाः प्राज्ञाः सुरणुरोरपि । 
तेषां न भिद्यः के तापर्निमोणपरमाणवः | ६.२७४ ॥ 
जो धृतं वालक से भी अधिक अवबोध जौर वबरहस्पति से भी अधिक बुद्धिमान 
होते है, म नहीं जानता कि वे किन परमाणुओंसे वने हते दं) 
विश्वा सोज्मितधीः शिरु्कलयते काकोऽन्यदीयानिजात्‌ 
हंसः श्चीरपयोिमागङ्शलच्चस्यव्यसारानाद्भत्‌ । 
लोका वेश्चषणतीद्णधीः खलगिरं जानाति सत्यां चपो 
धिश्ेदग्ध्यत्िमुग्धताग्यतिकरस्पृष् विधानं विधेः ॥ ६२५५ ॥ 
संसार भरम किसी के ऊपर विद्वास न करनेवाका चालाक कोञ दुसरे 
पक्षी, अर्थत्‌ कोयल, की सन्तान को अपनी सन्तति मानकर पाल्ता है; नीर- 
क्षीर का विल्गाव करने में निपुण हंस निःसार मेवको देखकर भयभीत हो 
जाता है; ओर रात-दिन विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों पर शासन करने के कारण 
तीक्ष्णवुद्धि राजा खल पुरुषों की दात सत्य मान लेता है : इस प्रकार चातुयं 
एवं सूता से मिश्रित विधाता को धिक्कार है 1 
राज्ञः स सचिवः सव्यं दुष्प्रापो लुप्रचण्डिमा । 
छुर्यायः सुखसेव्यत्वं हेमन्त इव भास्वतः ॥ ६.२६८ ॥ 
राजाकी क्रूरता को नष्ट करं देनेवाला सज्जन एवं चतुर मन्ती वास्तव 
मे अतिशय दुखंम होता है, क्योकि वहं सूयं को सुखसेव्य बना देनेवाटी हेमन्त 
ऋतु की भांति राजा को सारी प्रजा के लिये सुसेव्य कर देता है । 
तीथीसेवनमौनभागपि तिभिः सक्तः स्वङ्कुल्याशने 
बाताशान्मरसते शिखी घनपयोमात्राशनोऽप्यन्वहम्‌ । 
विश्वस्ताञ्जलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि भुङडते बकः 
सत्कसौचरणेऽपि दोषविक्तौ न प्रत्ययः पापिनास ॥ ६३०६ ॥ 
नित्य ती्थ-सेवन तथा मौन धारण किये रहुनेवाला तिमिमत्स्य अपने 
वंगजों को ही खाने के ल्यि उद्यत रहता है; केवल वर्षा का जक पौनेवाला 
मयुर सदा सर्पो का भक्षण करता है, ओर निरन्तर ध्यानमगन रहनेवाला बगूला 
विद्वस्त मछ्लियों को निगला करता है । अतएव पापियों कै सत्कमं करने पर 
भी यह्‌ निश्चय नहीं रहता करि कब उनकी प्रवृत्ति कंसी हो जायगी । 
सोतोधिराञ्यमधिगम्य बिराजमा- 
नास्सिन्धोः प्रसूय कमलाल्पपयोनिकैते । 
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जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता 
नायां महाभिजनजा अपि नीचभोग्याः | ६.३१७॥ 
जसे समस्त संसार के जलाशयों के प्रभु, समुद्र, से उत्पन्न होनेवाी लध्मी 
अल्पजलगुक्त सरोवर मे उत्पन्न होनेवाले कमलो पर मुग्ध हो जाती है, उसी 
प्रकारं प्रसिद्ध तथा उच्चकुल मे उत्पन्न होनेवाटी भी नारियां नीच रुषो से 
भोग करने ग जाती हैं| 
धिङनिर्बिचारान्छुपतीन्येषां षिषम्रचेतसाम्‌ | 
फल शल्या स्तुतिस्तोषे दोषे प्राणधनक्षयः | ६.२२३ ॥ 
एप विचारयन्य तथा दुदृहदय स्वाभियों कौ धिक्कार है जिनके प्रसन्न 
होने पर केवल शुष्क-प्रगशंसा मिकती दै, ओर रु हो जाने पर अपने वहुमूल्य 
प्राणों से हाथ धोना पड़ता है । 


रारस्य लभ्यं शोर्येण भीरोर्ारतया । 
काय हि प्रतिभःत्यस्तन भवेच तदन्यथा ॥ ६.३६३्‌ 
वीर पुरुष अपनी वीरता से कायं सिद्ध करने का निश्चय करता दहै, ओर 
इसके विपरीत, भीर को भीरुता, अर्थात्‌ सावधानी से कायं करने पर सिद्धि- 


प्राप्ति का भरोसा रहता है 1 यहु वात स्वभावसिद्ध है । 
का बहयुञ्मितमपि भवेच्छीतशान्त्ये कपोनां 
लोम्नां युद्धय सलिलमनलश्चाग्निशौचेणकानाम्‌ | 
जन्तोभोवा विदधति यथा भाविनः का्तिद्धि 
तत्त्वं तेषां कचन सदजं वन्तुतोनास्ति भिचित्‌ । ६.३६४ 
अग्निके स्पशंसे विहीन काष्ठ भी वानरो का णीतनिवारण करता है, 
ओर अग्निशोच मृगो के रोये शुद्ध करने के ल्थि अग्निही जलका कार्यं करने 
र्गता है । तात्पयं यह्‌ कि प्रत्येकं प्राणी की भावनाही उसका कायं सिद्ध 
करती है; इसमें किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण-धमं कुछ नहीं करता । 
कालक्रपन्रुदितसंश्रयमभूः स्वमूलमा- 
„ _ वाश्रयी तटतसः सरितोऽम्बुरै । 
यः शङ्कयते निपततीति वितीर्णमरद्धि- | 
स्तैरेव तस्य हि भस्स्थितिभूभिदाव्यैम्‌ ॥ ५.३६ ॥ 
नदी कै तटवर्ती जिस वृक्ष की जाश्रश्रुमि नउ हो गई रहती है, जो कैव 
अपनौ जज के सहारे खड रहता है, ओर जिपकरे बाढ़ में वह्‌ जाने की आशंका 
की जाने कगती है, वही वृक्ष नदी के प्रवाह दवारा बहकर छायी हुई मिदीके 
ढेर से पुनः बद्धमुल होकर सुरक्षित हौ जाता है । 
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इन्द्रयेरिनद्रचनदराचया हे पिता यैः सुरा अपि । 
अपरिम्लानमानत्वं तमव्यस्याथ वा कथम्‌ ॥ ५.३१५ ॥ 
जव इन्द्रियों के कारण इन्द्र ओर चन्द्रमा जसे देवताओंको भी रञ्जित 
होना पड़ा तव इन्द्रियो के वशीश्रूत मनुष्यों का मान म्लान हये विना करो 
रहता । 
प्रागन्मीलति टुयैशः सुधिषमं गर्योऽभिलाषस्ततो 
धमः पूवेसुपैति संक्षयमथो श्लाध्योऽभिमानक्रमः । 
संदेह भ्रथमं प्रयास्यभिजनं पश्चाप्पुन जीवितं 


है [च्‌ 


करि नाभ्येति विपर्ययं त्रिगलने शीलस्य चिन्तामणे: ॥..३१६॥ 
पहले भीषण अपयणश उत्पन्न होता है, उसके वाद निन्दनीय कामवासना 
जागृत होती है; पहले धर्मका नाश होता दै, उसके बाद कुख्परम्परागत एवं 
इलाघनीय स्वाभिमान लुप्त होता है; पहले अपने कुर की मर्यादः सन्दिरध 
होती है, उसके वाद जीवन ही सन्देहास्पद हो जाताहै; इस प्रकार सदाचार- 
रूपी चिन्तामणि के नष्ट हो जाने पर किस-किस वस्तु का विनाश नटीं 
हो जाता ? 
मिथ्योपकरणं नारीगंणयन्ति नृणां जनाः। 
परिणामे तु नारीणां क्रीडोपकरणं नराः ॥ ७.५२४ ॥ 
जो लोग सखी-जाति को उपभोग्य वस्तु सप्ते हँ वे भूल करतं है; अन्त 
मे पुरषको ही स्री कै खेल का उपकरण वनना पड़ता हे । 
द्रेषोन्मेषासप्रसक्ताभिविरक्छाभिरसूयया 1 
के नास नाच कान्ताभिः कृतान्तस्यातिथीटताः | ५.४२५५ ॥ 
>ेप की उत्पत्ति से प्रसक्तं ( अपकारपरायण ) तथा मात्सय से विरक्त 
सियो कै द्वारा कितने पुरुष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं वनतं ! 
रूपं काश्चिद्‌ बलं काश्चिलन्ञां काधिच्च कामंणे.। 
पुंस्त्वं काश्चिदसून्काधिद्धवरेणां जह रङ्गनाः ॥ ५७.४२६ ॥ 
इन स्रियो मेंसे कुछ महिलाओं ने अपने जाद्‌ से पतिकारूप, कृछने 
वुद्धि, कछ ने पौरुष, ओर कुछ ने तो प्राण तकलेख्यिहं। 
हरन्ति म्रावभिरिव दंमां पुतरेरन्योचजैः। 
मन्ता: पयोधसैन्नत्यात्तरङ्खिण्य इवाङ्गनाः ॥ ५.५२७ ॥ 
अपने पयोधर ( कुच अथवा मेव ) की उन्नति के प्रभावसे नदियों की 
माति उन्मत्त नारियां अन्यगोत्रज ( दुसरे पवतो पर उत्पन्न ) पत्थरों की 
तरह अन्यगोत्रज ( दूसरे वंश में जायमान ) पत्रों के द्वारा पृथ्वी का अपहरण 
करती हें । 
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विसंवादिनमाकाराचारैवेन्धुविरोधिनम्‌ । 
पुत्रं पितुरसंस्निग्धं जानीयादन्यरेतसम्‌ ॥ ५.४३५ ॥ 
जिस पत्र की आकृति ओर जवचार्‌व्यवहार पिता के विपरीतहो, जो 
अपने बन्धुजनो से देष रखता हो, अपने पताके साथ स्नेहविहीन व्यवहार 
करता हो, एसे पत्र को किसी दुसरे टी मनुष्य से उत्पन्न समज्ञना चाहिये । 
विधेया नारीणां तनयनिहिताोषविभवाः 


४ 


छतम्लानौ शरव्ये पुनरुदितविखम्भरमसाः । 
नयन्तो गण्यलवं प्रसभमभियेगनैलुमरि 
यत्यत्ताः दंमापाः प्रलयमुपगच्छन्ति न चिरात्‌ ॥७.४४९॥ 
चखियों को आज्ञा शिरोधायं करनेवाले, अपने पूत्र को राज्यशासनं का 
समस्त अधिकार दे देनेवाले, एक वार धोखा ख। करके भी अपने विश्वासघातक 
सेवको पर॒ विश्वास करनेवाले, ओर सारण शत्रु को अन।वश्यक महत्त्व देते 
हये तरह-तरह के लांछन लगाकर उस १२ वार-वार आक्रमण करनेवाे 
नीतिविहीन राजाओं का शीघ्र विनाश हो जाता | 
भावा यन््रनिसगभङ्कुरतरास्ति्ठन्त नैते चिरं चेतः 
#चघटस्य तस्य घटते दीर्घोऽयमेको गुणः । 
यत्तस्मिन्निदितश्ररूढि न गलत्यायाति न म्लानतां 
धत्ते नापचयं चमत्करतिपचो गीवोणगङ्गापयः ॥ ७.५८३ ॥ 
इस संसार के सभी प्राणी स्वभावतः क्षण्भगुर होने के कारण अधिकं 
समय तक नहीं टिक पाते, किन्तु मनुष्य के हृदय ओर कांच की कुप्पीमे यह्‌ 
वड़ा गुण हें कि उसके भीतर रक्खी हर अद्भूत वाते तथा गंगाजल कभी भी 
नहीं विगड़ते ओर न कभी पुराने ही पडते हैँ । 
भाणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तमन्ये बिले 
संभोगे परदत्तमिच्छति पटं नग्न्लपाशान्तये । 
बिस्तार्यति कदयेता महिरवबत्यन्यस्य टेतेनि- 
धीन्नान्यः कोपि परं परोपकछतिषु प्रौढोस्ति छन्धं विना ॥७.५०२॥ 
लोभौ मनुष्य वायु पीकर जीता है, अन्धकाराच्छनन विल मे सोताटै ओर 
नग्न होने पर काज वचाने के चयि वहं ओौरों से वस्र मांगकर पहनना चाहता 
दे; इस ध्रकार अपनी कृपणता का विस्तार करके वह दूसरोंके ल्िधनका 
सग्रह करता है । अतएव छोभी मनुष्य से बद्कर परोपकारपरायण व्यक्ति ओर 
कोई नहीं हो सकता । 
अथा भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयपू | 
दिग्भ्योभ्युपेत्य सभ्यः सायं तरुमिवाण्डजाः | ५७.५०४ 
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जसे सन्ध्या-समय पक्षिगण विभिन्न दिशाओं से आकर वृक्ष पर पहुंच जाते 
हैँ उसी प्रकार भाग्योदय के समय संकड़ों प्रकार की सम्पत्तियां भाग्यशाली 
मनुष्य के पास पहुंच जाती हे } 
खोतांसि प्रबलत्वमेद्य बसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो 
स्योम्नोम्भः परवति व्यजन्वि हरितो वारि प्रणालीयुखेः । 
इत्थं शष्कसरः पयोदसमये संपूयते सवेतो 
भाग्यानाञ्चुदये विशन्ति शतशो हारने केः संपदः ॥ ५७.५०५ ॥} 
वरसात के समय सूखे सरोवर में उसके तर से अनेकं प्रवल सोते एूटकर 
उसे जल से भर देते है, आकाश से मेघं जक की वर्षा करते हँ, ओर चारों ओर 
के नाले अलग जल छाकर उसमें उडेर देते हँ : इस प्रकार वर्षा ऋतु में वह्‌ 
सरोवर जल से परिपूणं हो जाता है। इसी प्रकार भाग्योदय के समय मनुष्य 
के पास सैकड़ों द्वार से सम्पत्तियां दौड आती हे । 
्रभर्वातश्चान्तिः सुहृदतिशठः खी परषवाक्छुतो 
गर्बोन्नद्धः परिजन उदात्तिप्रतिबचाः । 
इयान्सोदं शक्यो ननु हृदयदारौ परिकरो न तु 
श्रोता वज्ञालुलितनयनान्तं परिभवन्‌ ॥ ५.६६६ 
क्षमाहीन स्वामी, अतिशय शठ मित्र, कटुमाषिणी स्री, अत्यन्त अभिमानी 
पुत्र ओर उत्तर देनेवाला हदयदाही भृत्यवगं सहा जा सकता है, किन्तु श्रोताओं 
कौ तिरस्कार भरी दष्ट गायको एवं वक्ताओं को असह्य हौ जाती है । 
मूतगरहादिभव सोषधिभिर्विरोषिजातं 
बलैः प्रहरणप्रभवं ततुत्रेः। 
निबीप्यते प्रतिभयं प्रथिवीपतीनां सावत्निकं 
त॒ रभसादुमुवि बुद्धिघ्द्धः ॥ ५.६६६ 
इस धरती पर बुद्धिमान मन्त्री भरतग्रहं आदि से ग्रस्त राजा की ओषधियों 
से, एत्रूजनित संकट के समय सेना से, शसखर-संकट के समय कवच से, ओौर 
सार्वधिक संकट के अवसर पर उस भय से भी भीषण भय उपस्थित करके 


उसकी रक्षा करते हं । 
हटव्यागासक्तिः प्रिययुवतिसंप्ेरणवचः 
खल।सङ्गः पूव्रणयपरि्दारो जनयितुः । 
आमात्येन भात्रा सममपरमात्राथ कलहः 
ङमाराणां बुद्धि पितरि विपरीतां प्रतनुते ॥ ७.६७८ 


हठ्धमिता तथा दुराग्रह पर आसक्ति, प्रियं युवती के प्रेरणादायक तथा 
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उत्तेजक वाक्य, शठ पुरुषों का संग, पिता के पूवे-प्रेम मे अन्तर, आमात्य- 
बान्धव तथा सोतेली साता के साथ कलह्‌, इन्दं कारणों से राजपु का मन 
अपने पिता के विषय में विकृत हो जाया करता है । 
अधीकारग्राप्त्या वृणमिब बिदन्विश्वमखिलं 
नियोगी जातार्तिनेसति गृहदासीरपि रुदन्‌ । 
न दन्मूख। ज्ञानी बहुदुरुपदे राधिगमतः करोति 
प्राणान्ते शिञ्युरिव च किङ्ग न विगुणम्‌ ॥ ५.७११ 
अधिकारके मद से मत्त होकर समस्त विदव को तृणवत्‌ समञ्ननेवाला 
अधिकारी विपत्तिमे घरकी दासियों का भी पैर पकड़कर रोने लगता है । 
किसी पाखण्डी गुर से उपदेश लेकर अपने आपको सवसे वडा ज्ञानी माननेवाला 
मूखं मनुष्य संसार के समक्न पाण्डित्य की वड़ो-वड़ी वाते करता है किन्तु क्रिसी 
त्राणान्तक प्रसंग के अवसर पर वह॒ वच्चों के समान किस-किस प्रकार के 
पागक्पन नहीं करता ? 
प्राणाबसानसमये परिसंकुचन्ती 
स्वप्रप्रसङ्ग इब धावनशक्तिराज्ञा | 
प्रचुरा खलु रुजो सरणोद्धवाया 
ममेव्यथां प्रथयते प्रथिवोपतीनाप्‌ | ५७.७१८ 
जसे स्वप्नावस्था में दौड्ने की शक्ति कुण्ठति हो जातीदहै, उसी प्रकार 
मरणासन्न राजा को आज्ञा नहीं चलती । एेसी परिस्थिति मे उसे यह्‌ वात्‌ 
भीतर ही भीतर बाण की तरह चमती ठे ओर म्रत्यु के समय होनेवारी असह्य 
पीड़ा को जौर भी अधिक वढ़ा देती ह| 
अन्विष्यन्ति दत्य एव तरला गत्यन्तर योषितो 
योगक्तेमकथां वितान्तिकगता एवात्मजाः कुवते । 
अन्यां शतशोऽवसानसमये चच† विचार्थेहशीं 
खीपुत्रादि्ृते कुकमेभिरदो संचिन्वतेऽर्थ जडाः || ७.६३ 
मूखं संसारी रोग ॒संकडों बार गौरो की मृत्यु के समय रोती 
चित्तवाटी खियों को अपना अ।श्रय खोजते ओर चिता के पास खड पुोंको 
स्वतः प्राप्त होनेवाटी सम्पत्ति के लिय परस्पर भगड़ते देखकर भी अपनी सरी 
तथा पुत्रके चयि कुत्सित कर्मो द्वारा धन-संचय करते है, यह कितने आर्च यं 
को बात है। 
5 (~ 


धत्ते श्रियं स्रजति कीरिं ्रघं लुनीते 


[की 


सत्रत्वमानयति हन्त विरोधिनोऽपि । 


हई च चल- 





` कि षषम । ^ 
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याट्यध्वभिः प्रतिपदं सुमने लक्रलेगः 
क सघुद्धमिव नापहरस्यनथम्‌ ॥ ५७.५८६ ॥ 
मधुरवाणी लक्ष्मी प्रदान करती है, यण कौ बृद्धि करती है, पाप नष्ट करती 
दै, शतु को भी अपना मित्र वना देती है, अपने अनुद्भूल सज्जनो को विरुद्ध 
नहीं होने देती ओर सभी अनर्थो का निवारण करती है । इस प्रकार कामधेनु- 
स्वरूपा सघुर वाणी कौन रखा कायं सम्पन्न नहीं करती ओर किस अनिष्टका 


निवारण नहीं करती 


्विपद्रीपिक्रव्यदुरगतुरगादिथ्रमङतो 
यथाऽस्यां भिद्यन्ते दिषि किल त एवाम्बुदलवाः | 
तथा सोम्यक्ररक्रमविकृतिभाजस्तवशरृतां 
क्षणानां नानाखाननु हदि बिकारोमेय इमाः ॥५.७६२॥। 
जसे आकाशम दष्टिगित होनेवाके मेघो मे अनेकं हाथी, चोड, ड, 
मांसाहारी पशु तथा सर्पो की आछृतियां वनती-विगड़ती प्रतीत होती ह, उसी 


प्रकार मनुष्य के मानसिक विकारोमे मृदु एवं तीक्ष्ण विचारों की तरंगे सदव 


उठती रहती ह 
मरीप्मस्योष्मा ब्रजति घनतां नूनमासन्न्षटेनंशं 
गाढीमवति तिमिरं संनिक्ृष्टप्रभातम्‌ । 
जन्तोरेवं प्रसभविभवस्फारसंपल्रचारा- 
ननिष्कामन्ती बिपदुपचितोपद्रबो्रकमेति ॥ ७.५६५॥ 
जव वर्षा ऋतु आनेवारी होती है तब गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर पर्ुच 
जाती रै, ओर जव प्रभात होने को होता है तव रात्रि का अन्धकार ओर सवन 
हो जाताहै। इसी प्रकार जब विपूल सम्पदा आनेवालौ होती है तव शीघ्र न 
हो जानेवारी विपत्तियां विशेष दुःखदायी हो जाती हे । 
यः पाताथ॑मपार्जिंतोऽन्यशिरसस्तेनेव सिन्धु: 
सुबेद्तेवधराधवः स्वशिरसः पातं वरे णान्वभूत्‌ । 
दिन्या स्वैव गदा श्रृतायुधनरपं हन्तावधीदाहवे 
यत्त्राणाय वरिगण्यते बिधितशात्तेनेव नाशो भवेत्‌ ॥७.८०४॥। 
वृद्धघनेत्र के कुल से जायमान एवं सिन्धु देश के राजा जयद्रथ के मस्तक 
को जो धरती परर गिरा देगा उसकी तत्काल मृत्यु हो जायेगी, यह्‌ वरदान 
उसक्रे पिताने पहलेसे ही प्राप्त कर रक्खाथा; किन्तु जयद्रथ का मस्तक 
स्वयं उसके पिताके हाथ से गिरकर उसीकी मृत्यु का कारण बन गया। 
दसी तरह राजा श्रुतायुध की दिव्य गदा भी श्रुतायुध के ही मस्तक पर निरकर 
उसी की मल्यु का कारण बन गर्द । इस प्रकार, जिस वस्तु को रक्षा का उपाय 
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समजाजातादहै वही विधात) के विलक्षण विधाने विनाश का कारण वन 
जाती हे। 
आसन्नाभ्रजलस्य दावषिगमे विद्युद्धयं शाखिनो 
नक्रास्यागदलतश्च सज्नसयी शङ्का भवेद्वारिधो | 
भोक्तव्यस्य विधिः ुभस्य रभसास्स्वादुस्व- 
निष्पत्तये जन्तोः संतनुते निराकृतभियो भोत्यन्तरोत्पादनम्‌॥५.८२४॥ 
वषा से वृक्षों का दावानलजनित क्लेश नष्ट हो जाता दहै, किन्तु उसके 
साथ ही बादलों से बिजली गिरने का संकट सामने आ उपस्थित होता हे, ओर 
समुद्र मे मगरके मुखसे वचकर निकटे हुये मनुष्य को पानी मेँ इव जाने का 
भयधेर लेता है। उसी प्रकार निकटवर्ती भावी शुभफल का अधिकाधिक 
आनन्द देने के ल्य विधाता एक भय के दूर होते ही दुसरा भय सामने खडाकर 
देता है । 
ब्रजति रजनी स्यक्त्वा क्वापि क्षये क्षुणदाकरं 
पद्मुपगतस्यास्तं संध्या रवेरतुगच्छति 
इति परिणतो प्रेमण्युच्चाबचे परिचिन्तिते क्वचन 
नियमाच्चिन्या बन्या न व। सुधियां शियः | ७.८५६ 
रात्रि चन्द्रमाको क्षीण देखकर उसका साथ छोड देती है, कितु सन्ध्या 
सूयं का साथ न छोड़कर उसके साथ अस्त हो जाती है। अतएव वुदधिमानों 
को कदाचित्‌ प्रेम का परिपाको जानिके समय ही उसमे परिवतंन टश्िगत 
टो सकता है । एेसी स्थिति में लियो को स्वधा निन्य अथवा वन्य नहीं कहा 
जा सकता । 
यदुल्लासाय संरम्मो धीरविंस्तायते महान्‌ । 
छृत्यं हिनस्ति तदैवमत्यल्पेनैब वस्तुना ॥ ५.९१७॥ 
उन्मीलन हिग्मरुचिः प्रयत्नाेषां सहखेण करै; करोति । 
उन्मूलयत्येककरेण तानि पद्यानि धाता कुपितो द्विपेन ॥५.५१८॥ 
जिस कायं को सफल वनाने के लिये धंर्यशारी लोग बड-बडे उपाय करते 
ठं, उस कायं को दैव एक नन्हीं सी घटना के द्वारा तहस-नहस कर देता 
दे । ९१७ ॥ तीक्ष्ण दीप्निवाले सूयं भगवान अपनी सहलो किरणों से जिन 


कमलो को विकसित करते है, उनको देव क कुपित होने पर हाथी क{ केवल 
एक भूड उलाड फकता ह । ९१८ ॥ 


ङ्रातोङ्घ्रयुगः शिखो बहुपदं गृह्णाति धावन्नहि 
भयु; पादसदख्रभाक्परतिपदं संचायेतेऽनूरणा । 
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वञ्च्यन्ते बलिनोऽपि यज्लघुबलेः सामथ्यंहीनैश्च यद्‌ 
भ्राम्यन्ते परिपूणंव्त्तय इदं दैवस्य लीलायितम्‌ ॥५.६५९॥ 
जिसके दोनों पैरोंमे कष्ठ रोग रहता है वह मयूर अनेक परोवाके सपं 
को धर दवबोचता है, सहसो चरणों ( किरणों ) से सम्पच्च सूयं को अन्रुर ( विना 
पैर का) अरुण चलाता है : वडे-वडे बलवान्‌ भी दुवंर मनुष्यों हारा ठग चयि 
जाते हैँ ओौर असमथं लोग समथं पुरुषों को बचा देते है, यह सव दंवकीः 
लीला हे । 
प्रगल्मभावः प्रतिभानमोजः प्रयोगचातुयंमसंश्रमश्च । 
महाशयानानतिसंकटेषु धेर्योपनद्धां न धियं जहाति ॥ ७.६८ । 
भीषण संकटकालमें भी महापुरुषों कौ धर्यशालिनी बुद्धि को प्रागल्भ्य 
( साहस ), प्रतिभा, ओज, प्रयोग, चातुयं, तथा असंश्चरम-ये गुण नहीं त्यागते ॥ 
दूत्यार्होऽयमिति प्रहाय निकटादेशान्तरं वाग्मिनं 
सूरि बन्धुवियोगछ्रन्नु बचोऽसुष्येति सं्य्य च | 
शुरो राञ्यमसौ हरेदिति तया हित्वा विचारोञ्मितो 
धूतप्रेरणयाऽदुधो नृपपञ्युनोयाति नाशं.चिरात्‌ ॥ ५७.६६८ 
पशुओं के समान विचारहीन एवं मूखं राजा, मिथ्यावादी तथा स्वार्थी 
लोगों की बात में आकर विद्वान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न रखकर यह्‌ 
सोचते हये उसे बाहर भेज देते हँ कि "वह दूत काकायं भी भाति कर 
सकत।( है ।* आप्तजनों के साथ विरोध हौ जाने के भयसेवे बुद्धिमान्‌ मन्तरीकोः 


भी त्याग देते हैँ । यह्‌ कहीं राज्यहीन लेले, एसा विचार कर वे प्रबलः 


मन्त्री को पास नहीं रखते । धूर्तोकी प्रररणा से एेसा करनेवाले राजे शीघ्रः 
नए्टदहो जाते टे । 
स्वैराहारोदितगुरुमदाः श्ङ्गकण्डूतिशान््ये 
दुवौरेष्यीकलुषमतयो यत्र दुमन्तिमेषाः । 
घनन्त्यन्योन्यं भवति गणितेवौसरेरेव के्चि- 
न्मध्यस्थाणोरिव नरपतेस्तत्र सवोङ्गभङ्गः ॥ ७.१०१२ 
जसे भरपूर भोजन मिलने के कारण उन्मत्त मेदे सींग की खुजली मिटाने 
के ल्यि परस्पर ही टड़कर माथा टकराने लगते हैँ ओर उन दोनोंके बीच का 
खम्भा उनकी टक्करसे चूर हो जाता है; उसी प्रकार मनमाना कायं करने के 


अभ्यासवणश उदृण्ड, दुदं मनीय, तथा ईर्ष्या से कलुषित बुद्धिवाले मन्त्री जब आपस 


मे ही ल्डते हैँ तव राजा अति शीघ्रनष्टहो जाते है। 
आलेख्यं गगते लिखामि बिसिनीसुत्रेवयाम्यभ्बरं 
क [र ॥ 9 {~ (५ 
स्वप्नालोकितमानयामि कनकं ग्रश्नामि वप्रं हिमः । 


१५ रा० 
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इत्यादयुक्तमपि स्फुटं जडमति जोनाति सव्यं रपो 
यस्ताटक्त्रपयाःन वक्ति स गतप्रौटिः परं बञ्च्यते । ७.१०७८ 
भमै आकाश पर चित्र वना केता हूं, म्रणालतन्तुओं से कपड़े बुन देता हू, 
स्वप्न मे देखी हुई स्वणंराशि ठे आ सकता हूं ओर वरफ से प्राकार का निर्माण 
कर सकता हूं" : इस प्रकार धूतं मनुष्य के हारा कटी हुई बातों पर भी विवास 
करके मूखं तथा जडवुद्धिवाले राजं इन बातों को सत्य मान लेते हं । 
अधिगतवतां लोके षिद्याद्‌भुतामपि संपदं 
न खलु बिरतिदुष्कमेभ्यो धनाजेनकांक्षिणाम्‌ । 
किमपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोदुधृतिपातकं 
भजति कमलालोलाबासो भवन्नपि हि द्विपः ॥ ७.१०६६ | 
समस्त संसार की दृष्टि मे चकाचौँध उत्पन्न कर देनेवाखी विलक्षण एवं 
अगणित धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा ओर अधिक धन पानेके 
खोभी रोग किसी भी प्रकार का कूकमं करनेमे संकोच नहीं करते, क्योंकि 
हाथी भी लक्ष्मीजी के विलासभवनस्वरूप कमलो को उखाडकर फक देने का पाप 
करटी देते हें। 
अल्पापकारमपि पाश्वेगतं निहन्ति 
नीचो न दूरमसमागसमप्यरातिम्‌ | 
श्वा निदेशव्युभलसन्तिकमा पतन्तं 
तत्त्यागिनं न तु विदूरगमुम्ररोषः ॥ ७.१२०४ 
तनिक से अपराध पर नीच मनुष्य अपने सेवक को मार डाक्ता दै, किन्तु 
अत्यधिक अपराधी दुर देण के मनुष्य को कुछ नहीं कहता । जसे क्रोधी कुत्ता 
अपने ऊपर गिरनेवाले पत्थर को काटने दौडता है किन्तु दूरसे पत्थर फेककर 
मारनेवाे मनुष्य पर कोप नहीं करता । 


कलीबच्छन्नवपुस्त्वचा सह बसव्यच्छयया कच्छपो 
निबेमो रणकमंसाहसमहोत्साहश्च सिंहः सदा । 
धिक्श्रादुष्कृत पक्षपातरभसो नीचेषु मुग्धो विधि- 
वीराणां कुरुते शरीरमभितो वेकल्यशल्याह तम्‌ ॥ ७१३२६ 
कष्ुजा दुव तथा भीरु होता है । अतएव शरीर पर अच्छेद्य कवच धारण 
क्रये रहता है; किन्तु युदढकमं में साहसी तथा उत्साही सिह कवचविहीन होता 
है । इसका तात्पयं यह है कि मूढ विधाता नीच छोगोंका विशेष पक्षपात 
करके उनकी रक्षा करता दै ओर वीरोंके णरीर को असुरक्षित रखकर चारों 
ओर बाणों से छेदवात दै : एसे विधाता को धिक्कार है । 





पि + 
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कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेन्द्रभावं क्रिमिरप्युपैति । 

अयं प्रथीयानयसमप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽनुचितोऽभिमानः ॥ ६.१३६६ । 

समयके प्रभाव से एक साधारण कृमि इन्द्र वन जाताहै ओर इन्द्रको 
कमि बनना पड़ता है । अतएव यह्‌ सोचना भिथ्या अभिमानमात्र है कि अमुक 
व्यक्ति बहुत बड़ा है ओौर अमुक तुच्छ । 


लब्धस्थितिः स्फीतव्रिभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डचरत्तिः | 
आद्ये कथं नाम पराभवः स्याद्भयं भवेच्चेह न तत्र भावः । ७.११६८ 
जिसकी उच्च स्थिति है, जो निभेय है ओर जिसके पास उत्कृष्ट विभरतियां 
विद्यमान हैँ, वह पुरुष उन लोगों के द्वारा कमे पराजित या भयभीत हो सकता 
दै जो दीनर्है, कायर हं, ओर परमुखापेक्षी हँ ? 
चरत्यच्छिन्नशिरोधरोदुधुरनटे अयालाबुवीणागुण- 
परकाणिन्युदयच्छिवासुखशिखिन्वालाप्रदीपाङ्करे । 
धन्याः केऽप्युपलभ्य बीरशयने शान्ताभिमानञ्वरो- 
ह्ला घश्लाध्यशरोरतासफलित स्निग्धाशिषः शेरते ॥ ७.१४०३ 
किसी वीर पुरुष का जवर मस्तक कट जता है ओर उसका मस्तकविहीन 
कब-ध रणाद्धण में तत्य करने कुगता है तब धनुष को प्रत्या को टङ्कारवीणा 
कर तारोंकी भकार के समान उस त्यम संगत करती हैओौर श्यगालोंका 
यरण्ड उसके समक्ष जाकर मूख से निकलनेवाखी अग्नि की कपटो के दीपकं 
दारा उसकी आरती उतारते हैं । उस समय उसका शारीरिक अभिमान शान्त 
हो गया रहता है ओर शरीरलाभ को सफलता से पुणंकाम तथा धन्य होकर 
वह वीर सानन्द मृत्युशय्या पर सोता दै । 
्सक्षामस्तनयो वधूः परगरहभ्रेष्याबसन्नः सुटः 
दु दुग्धागौरशनाययभावविवशा हम्बारबोद्गारिणी । 
निष्पथ्यौ पितरावदूरमरणो स्वामी द्विषन्निरजितो 
दषो येन परं न तस्य निरये भोक्तञ्यमस्त्यप्रियम्‌ ॥ ७.१४१४ । 
जो अपने घर में भूखों मरते बच्चों, परये घरमे सेवाकायं करनेवाली 


ली, दुःख सहन करते हये सच्चे मित्र, क्रुधा से पीडति दुधार गाय, रूणावस्था 


चे पथ्य न मिलने से मरणासन्न पिता, एवं शत्रु से पराजित होते हुये स्वामी 
को देव चुका हो उसे इससे बढ़कर नरक मे भी ओर कौन-सी यातना सहनी 
पडगी ? 

रुद्रोपेन््रमहेन्द्रायाः प्रयातारो यदध्वना । 

उपस्थितायां नियतौ तत्न मत्येस्य काः शुचः ॥ ७.१४१८ 





| 
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जव नियति का निष्ट समय आ जाने पर रद्र, उपेन्द्र गौर महेन्द्र॒॒को भी 
म॒त्यु के मागं से अवद्य जाना पड़ता है, तव उसके विषय में मनुष्य क्वा 
शोक करे । 
भ र 
कायोरम्भः फलोल्लासमालोक्य प्रायशो जनेः । 
+ * [क ४ 
अनानुगुण्यगणनां बेम विगह्येते । ५.१४२२ 
मनुष्य को यदि किसी भी उद्योग में सफलता प्राप्त हौ जाती हेतो कोड 
उसे बुरा नहीं कहता ओर न यही सोचता है कि वह उद्योग उस समयक 
अनुरूप था या नहीं । 


गच्छञ्शरीरविच्छेदादपि भस्माबशेषताम्‌ | 
कपरः सौरभेणेव जन्तुः ख्यास्याऽनुमीयते ।॥ ७१४३५ 
जेमे जलता हा कपूर अपनी सुगन्ध से पहचाना जाता है, वसे ही शरीर 
के न हो जाने पर भस्मावशिष्र प्राणी अपनी ख्याति से जाना जातारै। 


शान्तयोर्जीवितस्थानं यमत्यद्‌ भुतं हयोः 
अनङ्गप्याङ्गनापाङ्ः स्तोतजिह्ा यशस्विनः । ७.१४३६ ॥। 
शान्त ( मरे हुये ) यशस्वौ पुरुष ओर शान्त कामदेव, ठन दोनों के ल्य 
कमशः स्तुतिपाठके ( बन्दोजन ) की जिह्वा, ओर सुन्दरी स्त्री कै कटाक्षये 
दोनों विलक्षण जीवनस्थान है । 


ख्यातिसंरष्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः। 
बतने कीतिंकायस्य संपूणौः परमाणवः ॥ ७.१४३७ 
अपनी ख्याति की रक्षा करने से हो प्राणी कल्पान्तपयंन्त अपना स्थायित्व 
सिद्ध कर सकता है, क्योकि कीतिरूपी शरीर को स्थिर रखने से ही परमाणुं 
काकामपूरादहोताटहै। 


धीरेविंधिश्च निर््येयो बिरोधिष्वबधानवान्‌ | 
यस्तेषामुन्नतिघनध्वंसाय यततेऽन्वहम्‌ ॥। ७.१४३८ । 
धेयंशाटी पुरुषों को चाहिये कि अपने विरोधियों के विषय में सदा साव- 
घान रखनेवारी विधि की ओर ध्म्रान देते रहे, क्योकि विरोधी नित्य उनकी 
उन्नति तथा धन का विनाश करने कै लिय सचेष् रहता है । 
तुङ्गावपातनहख्व्यसनी बिधाता- 
स्वोत्पत्तिपद्यङ्कलजेऽपि सरोजषण्डे | 
संकोचिनि द्विजपतावपि डद्धिबन्ध्ये 


म त 
मतङ्खहस्तपतनः क्रुरुतेऽवसानम्‌ ॥ ७.१४३९ 
उच्चत पुरुष को वरवसं नीचे गिरा देने का विधाता को जसे व्यसन हो 
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गया है । इस व्यसन के अनुसार वह अपनी ही उत्पत्ति के स्थानस्वरूप कभल- 
वन को चन्रमा के उदित होते ही संकुचित तथा > तवा हाथियों के मूडसे 
अपमानित कराता है । 

जातिः च्माथति वंशजाश्रयतया ख्यातिप्रतिष्ठामिमा- 

मुदीप्यानलसुञ्ितस्ववषुषः केप्यत्र वेत्ाङ्कराः 
त्रातं हन्त बिदन्तिये न विधिना कुद्धेन प्रथ्वीशृता 
दारि द्राःस्थकरैर्गतागतखलीकाराणि संप्रापिताः | ७.१४४१ 

उच्चकुल म जन्म लेने के कारण राजाओं मेंसे जो अपनी ख्याति को 
उज्ज्वल करके अच्छे वेत्राकरुर की भांति अपने को अग्निम जलाकर भस्म कर 
डालते है, वैसे साहसी राजा संसार मे विरले ही मिते हैँ । इसके विपरीत जो 
अपनी स्याति तथा प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करते उन्हं विधाता के कोप से शत्रु 
राजाओं के द्वारपालो का हाथ पकड़कर बार-बार राज्यात चर आना-जाना 
पडता हि । 
ऊतध्नभावं पितरि प्रपन्ने.विगहंणां नाहंति तसरसृतिः। 

कल्कीभवेचेत्तिलमुञमःयते किं तेलेन दत्तः कुसुमाधिवासः॥७.१५३६॥ 

जिसका पिता कृतघ्न हो उसको सन्तान भी यदि कृतघ्न हो जाय तो इसे 
अनुचित कंसे कहा ज। सकता हे । तिल घुने हुये ही क्यो न हों, सुरभित सुमनो 
के सहवास से जायमान होनैवारी सुगन्धि उनके तेल से कदापि पृथक्‌ नहीं 
दो सकती । 1 
सर्व्वथा निखिलरन्धञुखन वशः 

संपूरितो न खलु.शब्दमपाकरोति । 
तैस्तेस्तथा बहुपथश्रचयेन मन्त्रः 
लंकल्पितः किल न निश्वयमभ्युपेति ॥ ५.१६०१ ॥ 

जसे वारी के सभी चिद्रोमे एक स्थि हवा भ जाने से मधुर स्वर 

निकलना असम्भव हौ जाता हं वैसे ही परस्पर विरुद्ध अनेक . मतों से बाधित 


विचार कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाते । 
पयौपतस्कालकरस्थभोगिसंदशेनेनेव सतिप्रदीपः। 
प्र ्शान्तयन्युखतामुैति विनाशकलिषु शतरभाजाम्‌ ॥७.६६२६॥ 
जेते सपं के निहारते ही दीपक वुभने कंग जाता है वैसे ही प्रत्येक प्राणी 


का बुद्धि रूपी दीपक विन[शकाल उपस्थित होने पर समयरूपी सपं की 


दष्टं पड़ते ही बुभ जाता है । 
गर्भवास इव पौरुषे स्फुरत्कि न कमं पुरुषश्चिकीषेति । 
कर्मबायुरिव संस्परशन्दान्मूढमेव कुरुते तु तं षिधिः ॥ ५७.१६५२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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माताके गभमें वंठे हये जीव के समान मनुष्य अपने पौरुष से क्या-क्या 
नहीं करना चाहता, किन्तु जसे गभ से वाहर अते ही प्रार्य की हवा जीव 
को मोह में डाल देती है वसे ही बड़े लम्बे-चौडे मंसुवे वधनेवाे मनुष्य को 
भीदव बरबस ही मोहित कर देता है । 
लोकेकचक्चुषि गते परलोकमके लोकः 
स्वपित्यखिल एव सुखं गृहेषु | 
कोन्यो विचिन्तयितुम्हति विश्वमेत- 
त्तषठेन्मया विरहमेव्य कथं किन्तेति ॥ ७,१६८९ ॥ 
जव कि समस्त विश्च को प्रकाश प्रदान करनेवाले सूयं के अन्य लोक चले 
जाने पर सव लोग अपने-अपने घरों में आनन्दपूर्वक सोते है, तव दूसरे किसी 
पुरुष को यह सोचने का क्या अधिकार है कि "मेरे न रहने पर संसार कंसे 
टिकेगा ?" । 
गोप्यं रहस्यभणितमव्यल्पहदयातिथि । 
अशत पारदमिव नोल्पसत्वैः सुदुजेरम्‌ ॥ ७.१६६० ॥ 
जसे पारे के भस्म को कोई दुं व्यक्ति नहीं पचा सकता, उसी प्रकार 
हहुदय मनुष्य किसी रहस्य को अपने मन में नहीं रख पाता । 
भाग्याम्बुवाहतडितस्तरलाः श्रियस्ता- 
स्तचावसानविरसं प्रसभोघ्नतत्वम्‌ | 
तत्रापि नेष बत मोहहताशयानां 
शान्ति प्रयाति विभवानुभवाभिमानः ॥ ७, १७२६ ॥। 
सम्पदायं भाग्यरूपी मेघ मे चमकनेवाली विजरी के समान चच्चल होती 
ठ । उसी प्रकार अत्यन्त उतकट वैभव का अन्त भी नीरस होतादहै। फिर भी 
मोह से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई रहती है, उनका कल्पित वैभव के अनुभव 
का अभिमान कभी भी शान्ति नही होने आता । 
नादौ किंचिद्धबति नियतं यच्च पश्चान्न किविद्‌ 
मध्येऽकस्मात्सपदि घटयन्सोस्थ्यदौःस्थ्यानुरोधम्‌ । 
निःशोषोड।घ्नेट इव मुहुः कोपि जन्तुनटित्वा 
नो जानीमो मवजवनिकान्तर्हितः क्व प्रयाति ॥७.१७३१॥। 
आदि में कोई भौ वस्तु स्थायी नहीं होती ओर यही दशा अन्त में भी 
होती है । मध्य मे एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवश कोई कृति अल्प समय 
के ल्य सम्पन्न हो जाती है ओौर वह्‌ प्राणी विना सिर-परवाले बभिनेता के 


समान इस मिथ्या मासमान संसार-रूपी पट के पी चछिपकरर कहां चला जाताः 
है इस रहस्य को हम नहीं जानते । 
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जातिः पङ्करुहाद्रपुः कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डन- 
प्रभरश्यच्छुचिशीलतादिविगुणाचारप्रदु्ट यशः | 
विश्वखष्ट्रिति प्रसूतविषयव्याप्तिस्प्रशो दुःसहा 
दोषा यत्र पुसोऽस्तु तत्र कतमो निदो षतोत्सेकभूः॥८.१६५॥ 
जिनका जन्म कमल से हआ, शरीर पर पीलापन छा गया, शिव जी कैः 
हाथों जिनका सर कटा ओर अपनी ही पुत्री के प्रति दुभवि प्रदशित करने कैः 
कारण जिनके ,गुचिता-शीलता आदि सद्गुणो की तीव्र आलोचना हुई, उनः 
सर्वव्यायी विद्वरचयिता ब्रह्मा मे जव इतने दुःसह दोष विद्यमान है, तब उनकी; 
सृष्टि मे भला कोई स्वंथा निर्दोष व्यक्ति कंसे उत्पन्न हो सकता हे । 
पलायनैनीपयाति निश्चला भवितग्यता । 
देहिनः पुच्छसं लीना बरहिञ्वाल्ेव पक्षिणः ॥ ८.२२२ ॥ 
जसे किसी पक्षी की पूछ में लगी आग उसके भागने से नहीं शान्त होती, 
वैसे ही मनुष्य की भी भवितव्यता उसके परायन करने से पीछा नहीं छोडती । 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिबिषावीरुद्टिषदमारुटः 
काले प्राघरडधपदरुताच्छ सलिले मूच्छस्यगस्त्योदयः । 
सर्मच्छेदविधिक्षमालदयतो दृष्टा ज्गिलोपदरवान्‌ 
संधत्ते प्रतिकारकल्पन महो दीघौव लोकी विधिः ॥०.२३५॥ 
वृक्ष के पास ही प्रतिविष, अर्थात्‌ विष की शक्ति का शमन 
करनेवाला वृक्ष उग आता है, ओर वर्षा के उपद्रव से जव नदियों तथा सरो- 
वरो का जल गन्दा हौ जाता हे, तब अगस्त्य का उदय होता है। इसी प्रकार 
अपनी सृष्टि मे वाधा डालने के चयि उदीयमान उपद्रवो की शान्ति के हेतु वह. 
णी विधाता पहले से ही प्रतीकार कौ कल्पना कर लेता । 
तियग्भ्यस्िजगज्जयी परिभवं लङ्केश्वरे ' लब्धवान्‌ 
प्रापादेषन्रपोत्तमः करुपतिः पादाहतिं मूघेनि । 
इत्यन्ते बहुमानहृत्परिभवः सवस्य सामान्यवत्‌ 
तत्की नाप्र भवेन्महानहमिति ध्यायन्धृताहक्रियः ॥८-३३५॥ 
तीनों लोकों को जीत लेनेवाङा रावण बन्दरों से हार गया था ओर 
समस्त राजाओं मे शरेष्ठ कु रपति दुर्योधन को सर पर चरणःप्रहार सहन। पड़ा 
था । इसं प्रकार अन्तकाल से बड-बडे अभिमानियों को भी अपमानपूवेक 
पराजय प्राप्त करनी पड़ती हैः. तब कौन एसा पुरुष है जो अहंकार के साथ 
अपने को महान्‌ कह सकता हा । 
=] ९ 6 
दावोदीपनकरूटयन्त्रवट्नः सिंहादिसंहारिणो 
यान्व्याकस्मिकगण्डशेलपतनेरन्तं किराता बने । 


विष 


दरद 
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एकेनैव ननु प्रधावति जनः सर्वोऽपि मृत्योः पथा 
हन्ताहं निहितोयमेष तु मितं कालं विभेद ग्रहः ॥८.३५०॥। 
दावानल के भडकने तथा चपि हुये जालो में फंसाकर सिह आदि वडे-वड़े 
यशुओं को मारनेवाले किरात, वन में अकस्मात्‌ पवंत की किसी चद्ानसे भिर 
केर मर जाते हं । ससार के सव प्राणी एकमात्र म्रत्युके पथ पर तीव्र गति 
से दौड रहे । फिर भी अत्यन्त दुःख से कहना पड्तादै करि खोग यहु कहते 
हकिर्मैने अमुक व्यक्ति को मार डाला या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों 
मारा गया । 
चिक्रुरनिचये यत्कोरिल्यं विललोचनयोश्च या 
| तरलतरता यत्कारिन्यं तथा कुचकुम्भयोः । 
वसति हृदि तद्यासां पिण्डीभवन्नच॒ ता इमा 
गहनट्ट रया विज्ञायन्ते न कैश्चन योषितः ॥ ८.३६५॥ 
सियो के केशो मे जो कुटिलता रहती है, नवो मेँ जो चलता रहती है, 
ओर कुचो मे जो कठोरता रहती है, वह तीनों अवगुण, अर्थात्‌ कुटिलता, 
चलता तथा कठोरता, उनके हृदय में जाकर पिण्डाकार वन जाते ह दसी 
करण उनका हृदय अत्यन्त गहन होता है ओर उन्हे कोई भली-भाति नहीं 
जान पाता । 
प्रविष्टानां युद्धे गहनकविकमंप्रणयिनां 
प्रसक्तानां युते नरपतिधुरायां विष्रताम्‌ । 
तटस्थत्वे वक्तुं स्खलितम सकृत्सोऽर्हति परं 
प्रयोगे वकल्यं स्वयमघिक्लो यो न भजते ॥८.६८२॥ 
युद्ध मे प्रविष्ट, किसी गहन कविता कै निर्माण मे संलग्न, ए के खेलें 
मग्न ओर राज्य का भार वहन करनेवाले लोगों के असंख्य दोप एक तटस्थ 
व्यक्ति दिखा सकता है, किन्तु विशेषता तो तव होती है जव वह तटस्थ व्यक्ति 
स्वयं उस काम मे लगकर निर्दोष रूप से उसको सम्पन्न कर दे । 
पठं व हविस्पशेञबलितमदहिदष्टां ख चमरेः 
भ्रति यातं मन्त्रं पतननिरतां जीणेवसतिम्‌ । 
असेवाज्ञं भूपं व्यसनविमुखं स्निग्ध मजह- 
जधीरोऽप्युस्थानोपहतमहिमा शमं लभते ॥ ८.६९२ ॥ 
जिसमे आग रग जाय वह्‌ वख, जिसमे सापि काट ऊ वह्‌ त्वचा, शन्न के 
विषय में सुनी गई मंतरणा, गिर जनि लायक जीणं मकान, सेवा का महत्व न 
समभनेवाला राजा ओर व्यसन के कारणं पर। मुख स्नेहीजनों को त्याग देने- 
वाला ध्यंशाटी मनुष्य सव तरह्‌ से कल्याण प्राप्त करता है । 


| 
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त्राणं सिंहनखा द्रुमाद्विगहनस्यारादरण्यस्य ये 
तेषां बालगलाश्रयादपि भवेत्कालातिवाहः क्रमात्‌| 
ये दन्ताः करिणां रणप्रहरणं तेप्याप्युदीब्यतां 
कीडायां करताडनानि न दृढा शौयस्य रूढिः क्वचित्‌॥।.५२८॥ 
जो शह के नख वबडे-बड़ वृक्षो तथा पर्वतो से युक्त वनों मे उसकी रक्ता का। 

कायं करते दैवे ही समयके फेरसे बच्चों के गले में बेँधकर समय व्यतीत 
करते ह । हाथी के जो दाति वन में सिंह आदि से बचने के लिए शख का कायं 
करते है, वे ही समय आने पर चौसर आदि खेर के पासे बनकर क्षण-क्षण 
र हाथ का प्रहार सहन करते हे । अतएव यही कहना पड़ता है किं वीरता 
की कोई निश्चित स्थिति नही होती । 


{५ 


विकासः केषाचिन्नयनविषमेर्विुदुदयः 
परेषामद भूतिः श्रबणकटमिरदीधेरसितेः । 
= चेष्टा काप्यन्योपक्ृतिपरिहीना जलमुचो 
जडो वर्षादन्यं गणयति गुणं नास्य तु जनः ॥ ८,९५५९ 
आखों मे चकाचौध उत्पन्न कर देनेवारी विजटी से बहुतों के नेत्र खल 
जाते है ओर कानों को कटु लगनेवाठे भीषण गर्जन से कितनी ही वस्तुओं कौ 
उत्पत्ति होती दै । किन्तु जड़ मनुष्न्‌ मेव की समस्त चेष्टाओं को निरुपकारी 


मानते है ओर साधारण प्रणी के लोग तो बरसात के अतिरिक्त मेघ का ओर 


कोई गुण दी नही जानते । | 
सह स्ववृद्धेः समशोषिका प्रभोनं यु्यते प्राप्तसमुज्तेः कचित्‌ । 
श्रितोननतेदंटुररन्दलङ्गनं सरोजषण्डस्य महाविडम्बना ॥ ८.१५७४ 
प्रभु की स्मता प्राप्त करके समुन्नत हो जाने को उन्नति नहीं समज्ञना 

चाहिये, क्योकि जल-निवासी कमल अपनी महिमा से असाधारण ` उच्चति कर 

ठेते ह किन्तु जव उनपर मेढक उचछलने कगते द तव उनकी कितनी बडी 


विडम्बना होती ह । 


पदे श्रीखण्डस्यालुचितमुचिते वष्मंणि निजे 
वृषाङ्कः प्रक्षेपं प्रभवति चिताभस्म रभसात्‌ । 
न तस्स्वेच्छायत्तच्िजगदुदयापायघटनोऽ- 
व्यसौतद्गन्धेन स्फुटमिह पटः संघटथितुम्‌ । ८-१६३२ 
चन्दन लगाने योग्य अपने शरीरमे शंकरजी चिताकी भस्म मल सकते 
है, किन्तु अपनी इच्छामात् से तीनों लोकोंकी सृएि तथा प्रख्य करने का 
साम्यं रखते हुये भी वे उस चिताभस्म मे चन्दन की सुगन्धि उत्पन्न नहीं 
कर सकते । 
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छाया निरङ्कुशमतिः स्वयमातपस्तु 
छायान्वितः शतश एव निजप्रसङ्गप्‌ । 
दुःख सुखेन प्रथगेवमनन्तदुःख- 
पीडानुवेधविघुरा तु सुखस्य वृत्तिः ॥ ८.१९ ११ 
वसे तो छाया स्वतन्त्र होती है, किन्तु जब उसका ध्रुप के साथ संयोग 
हो जाता है तव वह अपने सैकड़ों रूप दिखाती है । इसी प्रकार दुःख भी 
निरकुश रहता ह किन्तु सुख के साथ मिलकर वह उसमें अनेक प्रकार की 
पीड़ाये उत्पन्न करके उसकी वृत्ति को ही बदल देता है । 


उत्सारणप्रियतया परिसद्धसवे- 
दार गृहे निरनुरोधतया वसन्तः 
संपल्लघूञतधियोऽप्रतिघश्रवृत्ते- 
धिग्जानते न रभसान्नियतेनिपातम्‌ ॥ ८.२००० 
णृत्युको दूर रखनेके ल्िघरके सव खिडकी-दरवाजे बन्द करके लोग 
उसमे रहते है, मौत का प्रतिरोष करने के छ्यि पानी की तरह पैसा वहाते हँ : 
फिर भी, अवतक कोई यह भेद नहीं जान सका कि नियति वहाँ कैसे जा 
पहुचती है । 
खक्ता इमा इति जलं नलिनेषु लीनं 
ज्ञातरसखरमेतदिति जाञ्यमिनेषु लग्नम्‌ | 
यजञज्ञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा 
शक्तिः श्रियः स्फुरति कापि तदाश्रयायाः ॥ ८.२०२६ 
कमल -पत्र पर पड़े हुये जलबिन्दु को देखकर एेसा भान होता है कि वह 
गर का बिन्दु नहीं मोती है। इस मिथ्याज्ञान को देलकर यही सोचना पडता है 
कि भगवान की कोई ेसी मोहनी शक्ति टै जो अपने प्रभुके अधीन रहुकर 
जगतीतल कै प्राणीमात्र को मोह मे डालती रहती है । 


रत्ञ्योतिहंतबहधिया व्यञ्यते दृष्टिपातैः 
श्यावाक्षाणासितरविषयः स्वस्य संभाव्यते च | 
बर्स्वेकेकं यदिह न सूषा तन्मृषा यन्मृषा तत्‌ ६ 
तथ्येनेत्थं किमिव न जनैरेश्यते तक्तवशल्येः ॥ ८.२०८४ 
तत्त्वज्ञान से हीन लोग दीप्तमान रत्नको आग की चिनगारी समभ कर 
त्याग देते हैँ । उन अज्ञानान्ध लोगों को ञओौरों की वस्तु अपनी दिखाई देती 
दे । जो वस्तु मिथ्या नहीं होती, उसे वे मिथ्याके ल्पमें ओर मिथ्या वस्तुको 
तथ्यके रूप में देखने ठग जाते = । 
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गङ्गादयुमागलुटिता जठरात्कथंचि- 
दकस्य संहृतबतो निता महषः। 
म्रस्तापरेण कृतसागरगतपूर्तिः 
शाक्तो न कोऽपि भवितव्यविलङ्गनायाम्‌ ॥ ८-२९८० 
गंग। देवलोक से नीचे उतरीं तो उन्हे ज्व ने सोख च्या; किसी प्रकार 
उनके उदर से निकलकर जव उन्होने समुद्र का गढा भरा तव अगस्त्य ने समद्र 
को ही सोख लिया। तात्पयं यह कि भवितन्यताका उल्लर््खन करने को 
सामथ्यं किसीमे नहींहै। 
बेदग्ध्यदिग्धमनसामयमेक एव 
कोऽप्यस्ति बच्वनविघेरुचितः प्रकारः । 
येनात्मना किल बिशङ्कितश क्तयस्ते 
मुरघेऽपि वैरिणि विचारहतो्यमाः स्युः ॥ ८.२५२९ 
चतुय से जिन रोगोंका मन भर जाता है उनके ठगे जाने का यह्‌ एक 
उचित प्रकार देखने मे आता है कि वे अपनी शक्ति पर सशंक होकर मूखं वरी! 
के प्रति किये जानेवाले विचार के समय हतोत्साह हो जाते हँ । 


अविश्रान्तो बातो दहन इव सोऽयं जनयति 
प्रसक्ति सातत्यादलयति कुलाद्रीनपि जलम्‌ । 
प्रसूते कृत्येषु व्यवसितिरनिन्युढसुदृढा 
फलावाप्नि लोके प्रतिकलमसंभाव्यविभवाम्‌ ॥ ८.२५ 
अविराम गति से चरता हुआ पवन अग्निका कायं कर देता है ओर सदा 
बहुता हुआ पानी बड़े-बड़े पठतो को चेद डाकता है । इसी प्रकार संसारमें 
तन्मयता के साथ किया हृ कायं अकुत वैभव-सम्पन्न एवं असम्भव सिद्धि 
भी सुरुभ कर देता हे । 
प्रबन्धं निवध्नन्नरिमुपचरज्डछादितरुषं 
महाहिं संगरहन्न य्कुटि लचेष्टं ्यवहरन्‌ । 
स भूमिः सिद्धीनां दधदुचितकत्तेव्यपरतां 
भवेद्यो निव्यूढावपि सुदृढसंरम्भरभसः ॥ ८.२६०६ 
अपना क्रोध छ्िपाये हुये शतु को सुप्रबन्ध के द्वारा अपने अनुक्रुल करके 
उससे कायं सिद्ध करना ओर कुटिल चेष्टावाले महान सपं को पकड़ना, ये दोनो 
कायं एकं जैसे है; जो मनुष्य उचित कत्तव्यपरायणता दिखाता हुजा अनेक 
कृटठिनाइयों के विपरीत भी घ्टता के साथ अपना कायं करता है वह्‌ समस्त 
सिदधियों का मूर आधार माना जाता ह । 


 -- 
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नायाति वाडवशिखिक्थनेन तापं 
शत्यं हिमाद्रिपयसा बिशता न चाबन्धिः। 
कञिद्रभीरमनसां सततं षिषाद्‌- 
काले प्रमोदसमये च समोऽदुभावः ॥ ८.२६६8 
बड़वान के ताप से समुद्रनतो गरम होतादै ओर न हिमालय को 


नदियों का ठंड जठ भिल्ने से उसमे शीतलता ही आती दहै, क्योकि गम्भीर 
हूदयवाले लोगों का स्वभावदही कुरणेसा होता है कि वे विषाद अथवा 


आनन्द दोनों ही अवसरों पर एक समान रहते हैँ । 
दिद्रान्तराणि सुलभानि सदेव हन्त पातालरन्धसरणेरिव दण्डनीतेः । 
बहीभवन्प्रसरमन्तरसंप्रविष्टो यात्यप्रतक्येनियसात्पतनं भजेष्ठा ॥ ८.२६६३ 
वड़े खेद की बातदहै कि दण्टनीति मे पाताररन्ध्र सदश अनेक चिर सदेव 
सुखभ रहते हैँ । वे छिद्र एक से अनेक होकर बरावर. -फठते जाते हैँ जिसके 
परिणामस्वहूप प्राणी तथ्य ऊ भीतर प्रविष्ट हये विना ही किसी अतक्यं नियम 
के अनुसार पतनोन्मुख टो जाता है । ् | 
उद्यदूदुःसहवित्ततानवतया बद्धावधानेमन- ` 
स्युन्मागश्रमणेऽवशस्य।रभसाच्छवभे परिभ्राम्यतः । 
अन्योपाहितकोशप्र्लुठनात्संदर्थिताङ्गक्चते- 
जन्तोहन्त तनोति दुर्गतिशमं रम्यानुलोम्यो विधिः ॥ ८.३००० 
घन कौ कमीके कारण जब प्राणी के समक्त दुःसह स्थिति आ जाती है 
तव सावधानी रखने पर भी मन अटपटे मार्गौ पर श्रमण करता हआ वड़े वेग 
से किसी दुःखरूपी गतं में गिर जाता है अओौर उसी मे चक्कर काटने कगता दै । 
तदनन्तर वह किसी अन्य पुरुष की सहायतासे प्राप्त वनकोष्ठ की पीठपर 
रोटने लगता है । इससे उसक्रे अंगों मे घाव हो जातेरहै। किन्तु इस प्रकार 
रमणीय उकट-फेर करनेवाला विधाता सहसा उसकी दुर्गति का अन्त 


कर देता है। 


उग्राभिषङ्गमनुषङ्गि परस्य दुःखं 
हन्ताश्लथं व्यथयति प्रसभाद्रभावम्‌ । 
बद्धः सरोजङुहरे विरहातनादे- 
शक्राभिधस्य मधुपोऽधिकमेति दैन्यम्‌ ॥ ८.३०१७ 
उग्र तिरस्कार से परिपरणं पराया दुःख भी मनुष्य को विशेष आपद्र॑मावापन्न 
करके पीडित कर देता है । जंसे सम्पुटित कमल में आबद्ध भ्रमर वियोग के 


ऋरण करुणक्रन्दन करनेवाके चकवा नाद को 
-चकवौ के अ को द्खी 
हो उठ्ता है । के आतंनाद को सुनकर ओर भी दु 


[#, 
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अम्भोऽपि प्रबहस्स्वभावमशनेराश्यानमश्मायते 
#: ग्रावाम्भः खवति द्रवत्वभुदितोद्रेकेषु चावेयुषः । 
कलस्यास्खलितप्रभावरभसं भाति प्रभुत्वेऽद्भुते 
कस्यामुत्र विधातृशक्तिघटिते मागे निसगेः स्थिरः ॥ ८.३४०६; 
बहता हुआ जल भी कभी वचर वन जातादहै, म्रद वस्तु पत्थर बन जाती 
है, पत्थर पानी वनकर वहने लगता है ओर वह॒ बहाव कभी बहुत प्रबल ह 
जाता दहै; क्योकि करार कार का अस्खलित प्रभाव स्वव व्याप्त रहतादै। 
विधाता की शक्ति से घटित एवं अद्भुत प्रशरुत्व-सम्पन्न मागंमे कौन वस्तुया 
~ कनौन प्राणी स्वभावतः स्थायी रह सकता दै ? 


त्रक् - 


| 
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